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“जो न मुरभाएँ कभी, वह इस चमन के फूल है | 
आपकी पेशे-तजर, बाग्रे-सखुन के फूल है।[” 


“सुरेश 


प्रकाशकीय 


छ 

मनीपीजगत्‌ की यह प्राय सर्वंभान्य मान्यता है कि--कविता का जन्म 
वेदना से हुमा । समष्टि के सुख-दु.ख, हरप-विषाद, प्यार और पीढा को 
घनीमूत अनुमूतियों को आत्म सवेदन के रस में डुबोंकर उन्हें सरस-स्निग्ध 
बनानेवाला कलाकार कवि होता है। कवि कर्म का यह वेशिष्स्य विश्य को 
प्रत्येक भापा के काव्य मे छुलकता हुआ मिलेगा । 

उदृ-द्ाइरी का श्रात्म-सवेदन, अनुमूति की तीव्रता और अभिव्यक्ति की 
मारिकता, शब्दों की चुस्ती और शानदार गठन उसकी अपनी विशेषता है । 
उसकी प्रकृति मे कुछ विद्वान “अरबिस्तानी रूह देखते है, किन्तु, जहाँ तक 
हमारी धारणा है--उसमे सस्कृत, हिन्दी, वैगला, भग्रुजराती, अवधी और 
राजस्थानी को वही भक्ति और प्रेम की रसघारा प्रवाहित हो रही है जिसने 
हिन्तुस्तान के वातावरण में उदृ' को भाषा और कविता के रूप में ढाला है । 

साहित्य की विभिन्न विधाओ की मौलिक ज्ञानराशि को जनचेतना के 
समक्ष प्रस्तुत करने की हमारी विश्युद्ध साहित्यिक परम्परा के अनुसार, उदू- 
शाइरी” का महत्त्वपूर्ण सकलन अपने पाठको के हाथो में “गुलजारे-शाइरी' के 
रूप में भेंट करते हुए हम अतीव प्रसन्नता अनुभव करते है। इसका सयोजन 
उद्द-शाइरी के मर्मज्ञ रसिक श्री सुरेश सुन्ति, गास्त्री ने किया है । 

श्री सुरेश भुनि जी, उपाध्याय कविरत्न श्री ममर भुति जी के सुयोग्य 
विष्य हैं । वे कवि हृदय भी हैं, लेखक भी हैं और ओजस्वी प्रवक्ता भी ॥ 
उनके द्वारा सयोजित शाइरी के माध्यम से जनचेतना को जागृति और 
नवजीवन का सन्देश प्राप्त होगा। पाठकू, वक्‍ता भौर लेखक आदि को 
रमास्वाद के साथ ही थात्मिक गाह्वाद भी मिलेगा इसी शुभाशा के साथ 
“युलजारे ४पइरगी' प्रिय पाठकों की सेवा में अधित है। पुस्तक को शीघ्रता के 


साथ मुद्रित करने में थ्री विष्णु प्रेस के मालिक श्री रामनारायण जी मेडतवाल 
तथा अन्य सहयोगियों को हार्दिक घन्यवाद देते है । 


ननमत्री 
श्री सन्‍मतति ज्ञानपीठ 


मूमिका 


७ 
आज पार सहुरण 


भाषा मनुष्य के विचारों का वाहन है। मनुष्य को मनुष्य से जोडने वालो 
कड़ी भाषा ही तो है। यदि भाषा न होती, तो; न आप मेरे लिए होते 
श्लौर न मैं आपके लिए होता ! भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपनी सुख- 
दु'खात्मक अनुभूत्ियों वथा सवेदनाओ को बाहर अभिव्यक्त करता है । और 
जब व्यक्ति श्रपने सुख-दु ख की अनुभूति तथा अभाव-अभियोग वी स्थिति 
को भाषा का रूप देता है, स्पष्टत पकट करता है, तभी तो एक-दूसरे के भन्त- 
हृदय में सोजन्य-सौहार्द और सहयोग सद्भाव, करुणा-प्रेम तथा एक-दूसरे के 
सगी-साथी, बनने की भावना उपजती है | फलतः व्यक्ति, व्यक्ति से मिलता है । 
झौर जीवन के सारे वर्ताव-ष्यवहार चच्ते हैं। 
और भी स्पष्ट भाषा में कह दूं, तो यदि भाषा न होती, तो हम सब 
पशुओं की भांति ग्गे बनकर घरती पर इधर-उघर डोलते । भाषा के बिना 
मनुष्य भी पशुवत्‌ कटा-क्टा, फटा-फटा, अलग-यलग पडा रहता है, क्योकि 
परस्पर मे न कोई किसी से बोलता, न अपने जीवन के सुख दु खात्मक रहस्यो 
को एक-दूसरे के आगे खोलता भौर न व्यक्ति व्यक्ति से जुड पाता । परिणामत , 
परिवार, समाज तथा राष्ट्र का रूप सामने ही न भा पाता । 
भमौर, साषा के अभाव में किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का फोई भी 
साहित्य अस्तित्व में ही न आ पाता | मनुष्य के उत्थान पतन का इतिहास 
ही उपलब्ध नहीं हो पाता । किसी भी तीथ॑ंड्ूर, अवतार, महापुरुष, 
ऋषि-महषि तथा धर्माचाय॑ की वाणी का प्रकाश हम तक कदापि पहुँच ही न 
पाता । किसी भी ग्रन्थ अथवा धामिक, आध्यात्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय एवं 
सामाजिक परम्परा का रूप स्वरूप हमे देखने को भी न मिल पाता । क्योकि 
तीर्थड्भूर तथा घर्माचाय भी तो अपने अन्तर्‌ के भावो को भाषा के माध्यम से 
ही बाह्य जगती के मच पर अभिव्वक्त एवं प्रस्तुत करते हैं । उनके ज्ञान-मुलक 
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गाव सवेदन भी तो उभर कर भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अथवा समाज तक 
)हुँच पाते हैं ॥ भाषा के वाहन पर आरूढ होकर ही तो उन महापुरुषो के 
भ्राचार-पूत विचार जन-जन के मन-मन को छू पाते हैं। भाषा के प्रवल माध्यम 
के बल पर ही तो महापुरुष अपनी विचार-परम्परा चलाते हैं। भाज के युग 
मे, हमे जो आध्यात्मिक, घामिक, नैतिक, सास्कृृतिक, ऐतिहासिक साहित्य की 
अमूल्य थाती उपलब्ध है, भापा के अभाव में वह हमे कहाँ मिल पाती ? भोर 
तीर्थड्ूरो तथा धर्माचार्यो की ज्ञानमयी विचार-परम्परा के प्रकाश के अभाव मे 
आज के इस गये बीते तथा अन्धकार पूर्ण युग मे हमारी क्या स्थिति-परिस्थिति 
तथा गति-मति होतो--उसकी भयावह कल्पना से ही तन-मन सिहर उत्ते हैं । 
भाषा मानव-जीवन का एक दिव्य वरदान है | 


भाषा तो केवल भाषा है ! 


तो, यह एक निविवाद तथ्य है कि भाषा केवल मनृष्य के विचारो की 
अभिव्यक्ति का माध्यम है, साधन-मात्र है, इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं। भाषा 
में पविश्नता, श्रेष्ठा, उच्चता आरोपित करना--यह मानव की कोरी मति- 
कल्पना है, मनुष्य के मन का एक विशुद्ध भ्रम हैं, एक व्यर्थ का वितण्डावाद 
है। यह मिथ्याकल्पना तथा भ्रम ही भापा-भाषा के बीच प्रतियोगिता, प्रति- 
इन्द्रिता एव मेरे-तेरे के अह-भाव को जन्म देते हैं। फलत समाज तथा राष्ट्र के 
मच पर अखाडेबाजी और विवाद अपना सीना तानकर खडे हो जाते हैं और 
समाज तथा राष्ट्र का समूचा वातावरण दूषित एवं विषाक्त हो जाता है | 

मनुष्य को दृष्टि जब सकुचित एवं सकीर्ण होती है, तो वह अपने सोचने 
की सोमा को भी सीमित कर लेता है ओर अपनी इस सकुचित मनोवृत्ति और 
तगदिली के सुलम्भे को वह्‌ भाषा, पन्‍य तथा धर्म पर भी चढ़ाने का प्रयत्न 
करता है, तो वहाँ भी समता के नाम पर विषमता, अमृत के स्थान पर विष 
ही पनपता है । ये धर्म, ग्रन्थ, पन्‍्थ, भाषा एवं वर्गवाद के भेद-प्रभेद व्यक्ति की 
सकीरण मनोवृत्ति भ्ोर तंगदिली के ही तो प्रतीक हैं। बडे-बड़े धर्माचार्य॑, 
बडे-बडे विचारक जब इस सकुचित मनोवृत्ति के शिकार हो जाते हैं तो वे भी 
घेराबन्दी और वाड़ाबन्दी की छ्षुद्र वा्तें ही सोचा मौर बोला करते हैं। बात 
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तो वे प्रकृति, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, स्वर्ग और मोक्ष की किया 
करते हैं । किन्तु आचार-व्यवहार उनका कुछ और ही बोला करता है। वाणी 
से वे ज्ञान की ऊँची-ऊँची बातें वधारते हैं, पर व्यवहार मे भाषा, जाति-संस्क्ृति 
के नाम पर वे अपनी सकुचित मनोवृत्ति एवं छुद्रमावना का विष ही जन-मन 
को वाँटते और परोसते फिरा करते हैं, परिणामत अखण्ड मानव-समाज पन्य, 
सम्प्रदाय, भापा और जाति के छोटे-छोटे घेरो मे बंट जाता है, बन्द हो जाता 
है। उसकी दृष्टि भपने घेरे ओर दायरे तक ही सोमित हो जाती है । अपने 
घेरे और घरो से वाहर सच्चाई-सच्चाई को वह देख-समभ ही नही पाता है । 
आज भारत मे भाषा के नाम पर इसी क्षुद्र मनोवृत्ति का नगा नाच हो रहा 
है । फलत , मानव-समाज टूट रहा है, राष्ट्र बिखर रहा है | छिन्न-भिन्न हो 
रहा है । मानव के लिए भाषा की इस भ्ूठी पवित्रता, उच्चता तथा श्रष्ठता 
के चक्कर से मुक्ति पाना आवश्यक ही नही, अनिवायं है । 

तो, भाषा हमे जोडती है, तोडती नही । भाषा, प्रेम एवं सदमाव सिखाती 
है, हष और घृणा नही । घृणा मे हम विश्वास नही करते वैसे घृणा सवंत्र बुरी 
है | परन्तु भाषा की घृणा तो प्रत्यक्षत. प्रकाश से घृणा है, श्रच्छाई और 
सच्चाई से घृणा है । भाषा का तत्त्वदर्शन तो ब्रह्मकर्म है, जिसके सम्बन्ध मे 
कहा गया है :-- 

“सर्वेषामविरोधेन, ब्रह्मकर्म समारभे” 

यह तो ब्रह्मकर्म है, जो किसी के विरोध में नहीं-सभी के सहयोग में 
प्रारम्भ हुआ है | इस तत्त्व-दशंन में सभी भाषाएं बहिनें हैं, न कोई छोटी, 
न कोई बडी । 


कीजे न 'जमील' उदू का सिंगार, अब ईरानी तलमीहो से । 
पहनेगी विदेशी गहने क्यो यह बेटी भारत माता की? 
ग्रासान लिख. लिखके यह क्‍या तमाशा कर दिया ? 
'हजरते बिस्मिल' ने तो उदू को भाषा कर दिया॥ 
अब यही त्तत््वदशन देण मे चलेगा | तभी तो राष्ट्र फूलेगा फलेगा । यही 
प्रेम और मोहब्बत के गुलाब का बगीचा अब सारे मुल्क मे महुकेगा, घृणा की 
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चिनगारियाँ नही । इसलिए तो उद्” का शाइर अपने बाइराना तरघ्नुम में 
बोल रहा है, वोल क्या रहा है, अपनी जवान मे मिसरी घोल रहा है-- 
'हफीजु' अ्रपनी बोली, मुहब्बत की बोली । 
त हिन्दी न उदू न हिन्दोस्तानी । 
--हफीज' जालन्धरी 
इसी प्रेम-भावना तथा भारतीयता से अनुप्राणित उद्द शाइरो ने क्लिण्ट 
एवं अभारतीय शब्दों के मिश्रण को भी पसन्द नही किया । 
हाँ, यह सही है कि प्रत्येक भाषा का अपना युग होता है, प्रत्येक युग की 
अपनी कोई भाषा होती है, जो युग का प्रतिनिधित्व करती है। एक युग था 
जब उदू' का बोलवाला था। «“रग्रजो के जमाने मे अंग्रेजी खुब फूली फली 
भौर चली। और उदू' का जमाना लद॒ गया। अँग्रंजी भी अब रह नही 
सकती । उसका चमन भी उजड रहा है | इसीलिए तो उसकी डाल पर बंठे 
पृछियो की यह चिल्ल-पो मची हुई है -- 
“आशियाँ जल गया, गुलिस्ता लुट गया। 
हम कफूस से निकल, किधर जायेगे ?” 
भाषा सीचती है, लादती नही । सीचने वाली भाषा हमारे संस्कारो की 
भाषा है और लादने वाली भाषा पराये सस्कारो की भाषा है। वह हमें विक- 
सित नही वबती, वजन लाद-लादकर वोभिल ही बनाती है । भारत मे आज 
२% की श्रेंग्रजी भाषा को ६८% पर लादने काही तो दुश्चक्र चल रहा 


है। पर, श्रेंग्रजो के युग मे श्रेग्र जी जन-भाषा नही बन सकी तो यह भाज 
जन-भाषा वन सकेगी--यह दुराण्या मात्र ही है । 


किन्तु, इस सत्य को भी हमे आंखों से ओभल नही होने देना है कि प्रत्येक 
भाषा की अपनी कुछ विशेषताओ, गुणो और अच्छाइयो का हमे आदर 
करना है, अपनी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए उन्हे आत्मसात्‌ करना है। 
उद भी एक भाषा है 

भारत की विभिन्न भाषाओं की लम्बी परम्परा के इतिहास मे उदू भी 
एक भाषा है, वोली है। प्रत्येक मापा का अपना कोई इतिहास होता है । 
तुर्की भाषा में 'उदू” लइकर (छावनी) को कहते हैं । प्रारम्भ मे मुगल भौर 


न्+-+ है 


तुके बादशाह छावनी में रहा करते थे । उनका दरवार व रणवास सब 
लघश्करो मे वही रहता था । इस विश्येपता के कारण यहाँ को मिली जुली 
भाषा लश्करी या उदृ' जबान कहलाने लगी । फोज मे प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक 
घमं और प्रत्येक जाति के लोग रहते थे । सद अपनी-भपन्ती बोली मे बोलते 
थे और दूसरो की वोली सुनते थे । भाषा के नाम पर कुछ देते थे, कुछ लेते 
थे। भाषा के इस पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण दूसरी भाषा के शब्द 
एक दूसरे की भापा की ,शव्दावली अनायास ही एक दूसरे की जवान पर 
चढ जाती थी। भौर इस मिली जुली लद्षकरी भाषा का नाम हो उद्द” 
पड गया । 

यह तो एक असन्दिग्ध तथ्य है कि शाही दरबार की कालीनो पर उदृ' का 
लालन-पालन ऐसी नजाकत से हुआ कि, वह अभ्रदभुत मिठास और लालित्य से 
भर गयी । उदू' भाषा में जो माधुयं, प्रवाह, लालित्य, सरसता और लोच 
है, वह उदू की अपनी मौलिक विशेषता है | इस भाषा में इतनी लचक, इतना 
रस है कि दूसरी भाषा उसका सामना नहीं कर सकती | यह कहना भी फोई 
अत्युक्ति नही है कि उद्द' मे सीवी चोट करने की जैसी शक्ति श्रौर क्षमता है, 
वैसी शक्ति और क्षमता भारत की किसी और सापषा मे नही है, यद्यपि इसी 
कारण उद्‌ में वह गाम्मीय॑ नहीं आ पाया, जो भारत की अन्य अनेक भाषाओं 
की विशेषता है। 

एक जमाना था, जब भारत में उद्द का दौर-दौरा था, उसकी अपनी 
धूम थी । बडे-बडे मुशायरे--कवि सम्मेलन होते थे, शायरी की उस मस्ती में 
महफिल मूम-भूम उठती थी । और उ्ड शायर छाती फुलाकर जन-मंच पर 
खुले आम यह उद्घोषणा किया करते थे -- 

“उर्दू है जिसका नाम, हमी जानते हैं दाग! । 
हिन्दोस्ता मे धूम हमारी जूबा की है ॥” -वाग 


उद्द ध्ाइरी का तत्व-दशंन : श्रारोप और समाधान 
“'उद्‌-शायरी तो इश्किया शायरी है। सिवाय हृस्नो-इश्क और साकी-ओो- 
शराव के उसमे और क्या रखा है” ? इस प्रकार जो उद्‌-शायरी को उपेक्षा 


न २१० “++ 


भरी दृष्टि से देखते हैं मर हिन्दी-कवित्ता के बारे मे यू ही भूठा-सच्चा ज्ञान 
बघारा करते हैं, उनके बाल-सुलभ ज्ञान एवं अहंकार पर मेरे मन में हँसी भी 
आती है और करुणा भी उपजती है दृष्टि के छिछलेपन और ओछेपन से 
किसी भी वस्तु-तत्व के मम को नही जाना जा सकता। समुद्र के किनारे पर 
छिछले पानी मे रत्न और मोती ढूंढने वालो के भाग्य मे सिवाय सीप, शख और 
घोघो के और हो ही क्या सकता है ? क्या पानी की सतह पर तैरने वाले 
तिनके दरिया की गहराई ओर हकोकत का पता बता सकते है ? 


उ'दू-शायरी के तत्व दर्शन के लिए भी, हमे उसे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठ- 
भूमि तथा उसके उद्भव के सदर्भ में देखने की आवश्यकता है और इसके 
साथ-साथ उ'दू-शायरी के पूर्ववर्ती शाइरो से जरा आगे बढकर मध्ययुगीन श्रोर 
आधुनिक शझ्ाइरो की शाइरी पर एक गहरी शोर निष्पक्ष दृष्टि डालने की 
जरूरत है, तभी हम उद्दशाइरी की तह मे पहुँचकर उसका यथार्थ दर्शन कर 
सकेंगे --यह एक नग्न सत्य है । 

उद्-शायरी का जन्म विलासिता मे डूबे मुगल वाददाहो और नवाबों 
के महलो में उस समय हुआ, जबकि उसकी बहनें--अरबी और फारसी हुस्नो- 
इक से माँखमिचोनी खेल रही थी। उस वातावरण मे उद्द' छाइरी ने भी 
भपनी बहनो का रग अपनाया ओर विलासी शासको तथा रगीन-मिजाज शाइरों 
के प्रयत्नों के फल-स्वरूप उदू' ज्ाइरी भी विलासिता के रस-रग से अछूती न 
रह सकी । 

इसके अतिरिक्त, उदृ' शाइरी का उद्भव भी गजुलगोई से हुआ । मुगल 
वादशाहो और नवाबो के दरवारो में शाइर लोग बिलासी शासको का दिल 
वहलाव गृजलगोई से किया करते थे और अपनो जञाजीविका--रोजी रोटी का 
घन्धा चलाया करते थे। गजल का त्तो अर्थ ही है इश्टियाशाइरी, इश्क- 
(प्रेम) का वरन,--स्त्रियों का उल्लेख। अतः गजल में विलासिता एवं 
मादकता का वर्णन एक स्वाभाविक-सी बात है । 

मनुष्य के मन का यह एक रुफान है कि वह प्रेम, काम, प्गार तथा 
विलास-सम्वन्धी कविताभों की ओर बलात्‌ थाक्पित होता है। वह सबसे अधिक 


ऐसी ही गोपनीय कृतियों को पढ़ना ओर सुनना चाहता है । सस्कृत के महा- 
काव्यो तथा हिन्दीसाहित्य के स्वर्णकाल--रीतिकाल के हिन्दी-काव्यो में 
नारी का नखशिख वर्णांन, काम एव प्रस का नग्न प्रदर्शन तथा रति का 
बीमत्स वर्णंत गौर क्‍या अर्थ रखता है ” महाकवि कालिदास के महाकाब्य 
कुमार-संभव मे पार्वती का नसशिख-वर्णान, नेपध' मे दमयन्ती झा नग्त रई गार 
तथा सौन्दर्य-प्रसाधन का सन्दर्भ इस तथ्य के जीवन्त रूप हैं। हिन्दी साहित्य 
मे रौति-कालीन कवियो ने तो राधा-कृष्ण के माध्यम से जो रास-रय बरसाया 
है, मादक लीला-विलास का जो नग्न प्रदर्शन किया है, महाकवि जायसी चे 
'परद्मावत' को माध्यम बनाकर श्ूगार की जो रसधार बहायी है--क्या यह 
इश्किया-शायरी और प्र म-काव्य नहीं है ? सस्क्ृत के महाकवियो, अलकार, 
शास्त्रियो तथा हिन्दी-काव्य के प्रणंताओ ने श्यगार-रस को 'रसराज की 
उपाधि प्रदान कर क्‍या मानवमन्त की इस कामुकता, प्र म-मावतता और 
इृद्टतिकया रुभान का ही पोषण, सवर्धन एवं समर्थन नहीं किया है ? काम- 
शास्त्र और कोक-शास्त्र के प्रणता क्या उद्ृ' शाइर थे ? कौन भाषा ऐसी 
है, जहाँ ये प्र म-रस की घाराएं अजस्र रूप मे प्रवाहित नही हुई हैं ? इश्किया 
शाइरी और यह कामसम्बन्धी काव्य-विलास कभी मर नही सकते | यह तो 
मानव मन की एक सहज-रसात्मक वृत्ति है। 
भौर फिर, यह तो अपनी-अपनी नजर है, अपना-अपना दृष्टिकोण है, 
देखने का, पीने का ढग आ जाए, तो जहर भी क्‍या अमृत नही बन जाता ? 
जो जहर हलाहल है, अ्रमृत भी वही,लेकिन ' 
मालूम नहीं तुभको अन्दाज ही पीने के !! 
-+फिराक गोरखपुरी 
इन्सान के पास ओर है भी क्‍या ? ले-देके इक नजर ही तो है, उसके 
पास ! वह भी साफ न हो, तो बस सिट्टी का ढेर हो तो है । 
भोर, दुनियाँ मे सारा नजर का हो तो खेल है! जैसी दृष्टि, वैसी 
सृष्टि ! एक चोर पुरी रात कोशिश करने पर भी किसी मकान में घुस्त सकने 
में असफल रहा ! आखिर थककर वह्द सड़क पर एक वृक्ष के नीचे सो गया ! 


एक और चोर उधर से निकला ! देखकर वोला-- यह तो मेरी ही तरह 
कोई भाई-वन्धु है | वेचारा कामयाब न होने पर थककर सो गया है 

इसके बाद एक शराबी वहाँ से होकर निकला ! बोला--'उफ ! इतनी 
पी गया कि तन-बदन का भी होदा नही है 

फिर, एक सन्यासी उघर से गुजरा ! सोते हुए चोर को देखकर वोला-- 
'अवध्य हो यह कोई पहुँचा हुआ महात्मा है ! धन्य है यह ! 

उद््‌-शाइरी मे विलासिता, श्रश्लीलता आदि दोप देखने वालो पर भी यह 
बात कैसी सटीक बैठती है ? 


शाइरी क्‍यों श्रोर किसलिए ? 
शाइर शौकिया या दिल-बहलाव के लिए शाइरी नही करता ! जौर, न 
वह शाइरी के लिए ही शाइरो करता हैं! जश्ाइर का दिल जब कुछ कहने के 
लिए तडप उठता है, तो दिल की उस तड़प को मिटाने के लिए ही वह अपने 
हाथ मे कलम उठाता है ! अपनी मनोगत वेदना को वह कागज पर उडेल 
देता है | दीन-दु खी, अत्याचार-पीडितो तथा गोपितो की दयनीय स्थिति को 
शाइर जब अपनी आँखो से देखता है, तो उसके तन-मन विह्नल हो उठते हैं 
और वह असह्य स्थिति उस घटना को नज्ल' करने के लिए शाइर के मन को 
कचोटने लगती है | और फिर, वह मन की उस कचोट को, दिल की उस तड़प 
को हृदयस्पर्शी शब्दों का परिधान पहना देता है $-- 
खू-भरे जाम! उडेलता हूँ मैं, टीस और दर्द भेलता हूँ मैं। 
तुम समभते हो जेर कहता हूँ, श्रपने जरुमो से खेलता हैँ मैं ॥ 
--श्रख्तर' अंसारी 
दर्द को ढालते हैं नग्मो मे, सोजु* को साज* मे बदलते हैं । 
दाद दे हमको ऐ  गगे-दुनिर्या। जूखम खाकर भी फूल उगलते है ॥! 
--नरेश्कुमार 'शाद' 
शाइर बाह्य जगत्‌ को देखता-निहारता है और अपने दिल के समन्दर मे 
गहरी ड्रवकी लगाता है और फिर विचारो के ऐसे चमकते-दमकते और अमूल्य 





१, प्याले २ दुख को दे सुख मे । 


पा और लुटाता है कि इस दु ख-भरी दुनियाँ को भी खुशहाल बना 
देता है-- 
उभरते है जमाले-जिन्दगी' बनकर मेरे फून' से । 
जमाने के वोह नश्तर, जो जिगर मे डब जाते है ॥ 
--साग़र' नजामी 
जिन्दगी की मजिल पर आगे बढता हुआ झछाइर जो भी कड़वे-मीठे गौर 
खरे-खोटे अनुभव बटोरता है, उन्ही को वह कलम की नोक पर उतार देता 
है । शाइर अपने व्यक्तिगत दुख को अपना नहीं समभता | वह तो जन-जन 
को, विधष्व के दुख को ही अपना दु.ख अनुभव करता है । विश्व की वेदना के 
साथ वह एक रूप तथा एकाकार हो जाता है, विद्वात्मा बन जाता है । पर 
दुख कातर होकर शाइर की अन्तरात्मा तड़प उठती है । 
“किसी का जखूम हो, मेरा ही वह नासूर । 
किसी का चाक हो, मेरा ही 'चाक कहलाये ॥ 


“-सुनव्वर, लखनदी 

खजर चले किसीपे, तडपते हैं हम 'श्रमीर' । 
सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर मे है ॥। --अमीर 
शाइर कोरी कल्पना के बाकाश में नही उडता । वह तो इसी घरती तल 
पर विचरने वाले जन-जन के जीवनभरोखो में रॉक कर देखता है। उनकी 
व्यथा-वेदना महसूस करता है ५ उनकी समस्याओं को सुलभ्ाने के लिए विचारो 
का दिव्य प्रकाश देता है | वह मर्दानावार शोषको तथा उत्पीड़को के गढो पर 

प्रहार करता है -+-- 
उठो, और उठके करो सुबहे-तौका इस्तकबालएं । 


हम आफत्ताब”" है, दुनिया को रोहनी देंगे ॥| 
&हरसतुलकराम 


मेरे ग्रीतो मे मुस्तकबिल' के सपने मुस्करातें है। 
मेरी गुफ्तार” सुनकर अहले-दौलत काँप जाते है ॥ --मजाज 


१ जीवन-सोन्दयं २ कला में ३ नव-अ्भात का ४ स्वागत, ५ सूरज 
६, भविष्य के ७ वाणी, वात । 


करन ॥ चछु न>-+ 


आर्स्पा ले करवटें, वोह इन्कलाबी राग हूँ । 
जिसने लका को जला डाला था मै वह श्राग हूँ ॥ 
“-जोश, मलीहाबादी 
उद्द शाइरी ने तथा सोड़ बदला 


यह ठोक है कि, पहले-पहल उद्‌-शाइरो का ध्यान श्राम जनता की ओर 
नही गया । उन्होने गरीबों और मजदूरों के बारे मे कुछ नहीं लिखा ! 
सामाजिक सघटन में उद्‌-शाइरी ने कोई सहायता नहीं दी ) जन-जीवन के 
विकास एवं उत्थान के लिए कोई विशेष सन्देश नही दिया ' एक तरह से वे 
फतंव्यशीलता से जी चुराते रहे और इश्किया-शाइरी का ही दरिया बहाते 
रहे | मीर, दर्द, शौदा, कायम, तबाँ, यकीन, मुसहफी, गातिश, नासिख, जौक, 
मोमिन, गालिव, दाग, तस्लीम, जलाल, अमीर मीनाई, शेफ्ता आदि उद्' के 
पुराने ओर जाने-माने शाइर अपने दरियाए-कलाम से हुए्नो-इश्क के समुद्र को 
ही परिपूर्ण करते रहे । 

किन्तु, जमाना करवट बदलता है ! उद्द' के शाइरो के दिमागो श्रौर 
विचारो ने भी भ्रगडाई लो ! उन्हें भी विलासितापूर्णां शाइरी का यह पुराना 
रंग जेंचा नही । और, उसके विरोध मे साफ-साफ उद्घोषणा की उन्होने--- 


यह हुइनो-इश्क की रगीनियाँ नहीं दरकार ! 
शबे-फ्राक' की बेचैनियाँ नहीं दरकार !! 
शराबे-इश्क की मस्ती का अ्रहृतियाज* नही ! 
किसी का कुर्ब) मेरे शोक का इलाज नही !! 
“-भीमती गायत्री देवी 
वतंसान युग की आवश्यकताओ और युग-चेतना के स्वर को जिन उदू- 
शाइरो ने अनुभव किया, जाना-पहचाना और पुरानी डगर पर चलना नापसन्‍्द 
किया, उनमे आजाद, हाली,अकबर, इकबाल और चकबस्त प्रमुख हैं। रोषभरे 
स्वर मे इकबाल गज उठा+-- 


१. विरह-रात्रि २. आवद्यकृता ३ सामीष्य । 


अगर अब भी न समभोगे तो मिट जाझ्रोगे दुनिया से ! 
तुम्हारी दास्ताँ' तक भी न होगी दास्तानों मे | 


तो उनके साथी 'चकबस्त' ने भललाकर शोर मचाया कि अगर अब भी न 


मिटेगा दीन भी ओर आबरू भी जाएगी। 
तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आ्राएगी ॥ 
अब शाइरी का लक्ष्य दिल-बहलाव या कला के लिए नही रहा ! अब 
उसका प्रवाह मानव-जीवन की ओर मसुड चला | मानव-जीवन का निर्माण, 
राष्ट्रीय चेतना का जागरण, सामाजिक स्थिति का बनाव-सुधार ही शाइरी 
का लक्ष्य-बिन्दु बन गया ! शाइरी जब एक उत्तम कला है, तो उसका उपयोग 
भी किसी उच्च ध्येय के लिए--इन्सान को बेहतर बनाने के लिए होता 
चाहिए--यह आदर शाइर की आँखो ओर दिमाग के कैमरे के सामने फूमने 
लगा ! और इस नयी लहर के कारण, उद्दू का शाइर अब जीवन का नवे* 
शिल्पी, जीवन का सच्चा कलाकार, युग का प्रतिनिधि, मानव-जीवन का 
निर्माता बन गया | शाइर की हष्टि ही बदल गयी | और, दृष्टि बदलते ही 
वस्तुत सृष्टि ही बदल गई ! बोल उठी शाइर की अन्तरात्मा-- 
इलाही दुनिया मे श्ौर कुछ दिच, अभी कयाभत न आने पाये । 
तेरे बनाये हुए बद्वर को, अ्रभी मैं इन्साँ बना रहा हूँ॥ 
“बिस्मिल सईदी 
नया आ्रादम तराशू गा, तयी ह॒व्वा बनाऊंगा। 


नया माबूद ढालूगा, तया बन्दा बनाऊया ॥) 
-““सांगर नजामी 


एक मेरा क्या ऐ फनकारो", वक्‍त का भी पैग़ाम यही है। 
जीवन को हम जीवन दे दें, आज हमारा काम यही है॥। 
भ्राज खुले बन्दो यह दुनिया, दो तबको के बीच बटी है। 
चाँदी-सोने के अभ्रँधियारे मे जीवन की जोत घटी है॥ 


१ कहानी २ कलाकारो, ३. सरेआम ४ वर्गों से । 


+ पड. + 


एक तरफ है भम्ृत सागर, एक तरफ है धारे विसके | 
पूछ रही हैं दुनिया हमसे, बोलो अब तुम साथ हो किसके ” 
क्या जनता, क्या जीवन का, ऐसे से अपमान करे हम ? 
आओ्रो खुले बन्दो ! हम जानिबदारी का ऐलान करे हम ॥ 
हम साथी है मजुलूमो' के, हम साथी है मजदूरों के । 
हम साथी है दहकानो* के, हम साथी है मजदूरो के ॥ 
_ “जानिसार श्रस्तर 
घशाइर मानव का नव-निर्माण करके घरती पर ही स्वगं उतारने की बात 
सोचता है-- 
ग्रभी तो सोई हुई कौम को जगाना है। 
वतन को जन्नते-श्ररज्ञी - वनाना है ॥ 
--शभीमती गायत्री देवी 


क्या खुब शाइरी है ? 

आज का उदृ' गाइर पुराने उदृ-शाइरो की तरह जुल्फो-गेसू, ग्रलो-बु लबु न, 
आरिजो-रुखसार,हिजरो-विसाल जेसे सारहीन तथा अइलील विचारों का पुतला- 
मात्र नही है । उसकी शाइरी में जिन्दगो के जिन्दा रहने तथा सामाजिक भाव- 
नाओ का उद्दाम प्रवाह है । वह कतंव्यशीलता का पाठ पढाता हैं, जन-जीवनकी 
दुखती हुई रगो पर हाथ रखता है, अध्यात्म-जीवन के लिए ज्ञान का सच्चा 
प्रकाष लुटाता हैं । नजीर जकबरावादी' ने अपने चारो और विखरी स्थितियो- 
परिस्थितियों, सामाजिक रीति-रिवाजो और आवश्यकताओ पर अपनी सरल- 
सुबोध भाषा मे खूब जी खोलकर जो लिखा, क्या वह उद्द-शाइरी की अ्रपनी 
अलग भौर महत्त्वपूर्ण थाती नही है । 

सक्षेप मे, उदू णाइरो ने रुह्मनियत के वारे मे लिखा, इन्सानियत के बारे 
में लिसा, सुख के वारे में लिखा, दु ख के बारे में लिखा, नेतिकता के बारे में 
बहुत-कुछ लिखा, भक्ति-ज्ञान श्रौर आाचार-विचार के सम्बन्ध में भी श्रपनी 


१ पीड़ित, भोपितो २ किसानो के ! 


“-- १७ 


फलम खूब चलाई । राष्ट्रीयता एव जन-जागर्‌ण के बारे में खूब जी खोलकर 
लिखा । उस सब का उद्देश्य यह बताना रहा है कि जीवन बहुत बडी चीज है, 
जिससे हमे कुछ करना चाहिए। जीवन स्वय जीने और दूसरों को जिलाने 
के लिए, अपना और दूसरो का बोक उठाने के लिए है :-- 
दूसरों को जिसने दुनिया मे बनाया कामयाब | : 
-.. जिन्दगी उसकी है दानिश', उसका जीना है सफल ॥--दानिश 
अध्यात्म-वाद के सम्बन्ध मे उद-शाइरो ने जो गहरी डुवकियाँ लगायी, . 
वह उद्‌-शाइरी की अपनी बेजोड मिसाल है। जो व्यक्ति ईइवर-परमात्मा; को” - 
ही सर्वे-सर्वा, कर्ता-धर्ता और अपना भाग्य-विधाता समभकर अपने आपको 
दीन-हीन मानते हैं, उनके मत्त को जगाते हुए, “व्यक्ति स्दय ही अपना जीवन- 
निर्माता तथा भाग्यविधाता हैं, यह दर्शाते हुए 'इकबाल' उनकी अन्तरात्मा को 
यो भकभोरता है --- 
भ्राह किसकी जुस्तजू' आवारा रखती है तुझे । 
राह तु, रहरौ' तू, रहबर' भी त, मंजिल भी तू ॥ 
काँपता है दिल तेरा अन्देश-ए-तफा से क्‍या ?: 
नाख्‌ दा" तू, बहर तू, किएती भी तू, साहिल भी तू॥: 
दूंढता फिरता है भय इकबाल! अपने-आपको।। 
आप ही खोया मुसाफिर, आप ही मजिल है तू ॥-- इकबाल 
उदू'-शाइरो ने रुहानियत के जो चश्मे बहाये, उनके कुछ और भी 
नमूने देखिए *-- हु 
ग्रपने सन मे डूबकर पाजा सुरागं-जिन्दगी” । 
तू अ्रगर मेरा नही बनता, न बच, अपना तो वत ॥--हकबाल 
वोह कब देख सकता है उसकी तजलली“ । 
जिस इन्सान ने अपना जलवा न देखा ॥ 
-“फि्राक गोरखपुरी 


१ तलाद २ यात्री ३. मार्गंदशंक ४ तूफान के डर से ४, मल्लाह 
६ समुद्र ७, जीवनरहस्य ८ प्रकाश । श्र 


व रन्‍न्‍म०» १ ] 


दूसरो से बहुत श्रासान है मिलना साकी । 
ग्रपनी हस्ती से मुलाकात बडी मुश्किल है॥ “-श्रदम 
इन्सान की बदबरुती अन्दाज से बाहर है 
कम्बख्त ख़ू दा होकर बन्दा नजर आता है -भाजाद 
आज के मूले-भटके आदमी को शाइर मानव-धर्म मे दीक्षित करता है । 
मानवता ही दीन है, ईमान है, मानव-जीवन का सार है। 'मानवता' से श्रेष्ठ 
और उच्च कुछ भी नही है इस जगती तल पर, इस तथ्य-सत्य की घोषणा 
उद्घोषणा करता हुआ कहता है .-- 
फिर रहा है आदमी भूला हुआ भटका हुआ | 
इक न इक लेबिल हर इक माथे पे है लटका हुआ ॥ 
श्रौर कुछ हाजत नही है दोस्ती के वास्ते । 
ग्रादमी होता है काफी श्रादमी के वास्तें ॥ 
श्राओ वह सूरत निकालें जिसके अन्दर जान हो । 
ग्रादमीयत दीन हो, इन्सानियत ईमान हो ॥ 
मज़हब कोई लोटा ले श्रौर उसकी जगह देदे। 
तहजीब सलीके की इन्सान करीने के ॥ 
“फिराक गोरखपुरी 
साहित्य पर देश की परस्थिति और समय का सीधा प्रभाव पड़ता है । 
अत. युगान्तरकारी स्थिति से उद्द-शाइरी भी कंसे मछूती रहती । राष्ट्रीय* 
आन्दोलन के समय उद्‌-शाइरो ने भी करवट ली और राष्ट्र-नेताओ के नाम 
पर नज्मे लिखी । पराघीनता, स्वतन्त्रता, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, विदेशी का 
वहिष्कार आदि विषयो पर उस समय द्याइरो ने जी खोलकर कलम चलायी । 
आजादी के लिए उन्होंने मर मिटने का मी स्वागत करते हुए कहा:-- 
कुछ न हो ग़म, कुछ न हो परवाहे-वर्बादी मुझे । 
खाकमे मिलकर भी गर मिल जाए थ्राजादी मफ़े।.. 
भ्रातू-वेश में विध्वासघाती चीन ने जब सन्‌ ६२ मे साम्राज्य-लिप्सा की 


दुमविना से मारत पर बववर आक्रमण किया, तो भारतीय संस्कृति के रंग- 
रस में रगापगा दाइर बा-आवाज-बुलन्द बौल उठा--- 


-- १६ +- 


“हम एक हैं 
एक है अपनी जमी, एक है श्रपता गगन | 
एक है अपना जहां, एक है अभ्रपना वतन !॥ 
ग्रावाजु दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं ॥” 
“-जां-निसार 'पझस्तर' 
साहिर लुधयानवी की अन्तरात्मा तड़प कर यू' बोल उठी-- 


“वतन की श्राबरू खतरे मे है, हुशियार हो जाग्रो । 
हमारे इम्तहाँ का वक्त है, तैयार हो जाओ्रो ॥ 
न हम इस वक्त हिन्दू है, न मुस्लिम है, न ईसाई । 
अगर कुछ है, तो है इस देश, इस घरती के शैदाई ॥ 
इसी को जिन्दगी देंगे, इसी से जिन्दगी पाई। 
लह के रंग से लिक्खा हुआ इकरार बन जाओो ॥ 
भाज भारत की राजनीति का आदर्श है--समाजवाद ”' समाजवाद की 
यह दिव्यमावना अपने प्रखर रूप मे उद्‌-शाइरी के सिवाय झौर कहाँ सुनने 
को मिलेगी ? 
मेरे दिल की वसीअ दुनिया मे, 
दर्द श्रपना भी है, पाया भी। 
'मैं' को जब 'हम' बना दिया मैंने, 
.खुद को खोया भी खुद को पाया भी ॥। 


अ्रपने दिल को बात 


आज, भारत की राष्ट्रभाषा क्रथवा राजभाषा हिन्दी है और रहेगी । 
इस तथ्य को झूठलाया नही जा सकता । अतः प्रत्येक भारतीय का यह कत्तैव्य 
हो जाता है कि, वह अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करे, उसे समृद्ध एव 
सम्पन्न बनाने का प्रयास करे, राष्ट्ररभारती के भण्डार को भरमे का भरसक 
प्रयत्व करे । भारत की विभिन्न भाषाओ के साहित्य की सच्चाई-अच्छाई 
तथा ड्पयोगी तत्त्वो के सिश्रण से ही तो 'मारत-भारती' समृद्ध, विकसित एवं 


न है. 


पूर्ण हो सकती है। हमारा यह लघु प्रयास इसी दिशा की ओर सकेतत 
करता है । 

उद्द-शाइरी के पढने श्रोर सुनने का शौक मुझे बचपन से ही रहा है । 

इस घरती पर अगर कोई जादू है, तो वह शाइरी है। शाइरी को मैं जीवन 

' की अन्तरग अनुमूतियों तथा सवेदनाओं की अभिव्यंजना मानता हूँ, व्यक्ति 


अथवा जन-मानस की सुख-इु+खात्मक अनुमूतियों का प्रकाशन लोक-मानस को 
बलात्‌ आन्दोलित-उल्लसित एवं परिवर्तित कर ही देता है । 


उद्‌-शाहरो ने जीवन के प्रत्येक श्रग ओर जिन्दगी के हर पहलू को छूकर 
विचारो के अनमोल मोती लुटाए हैं, जिन्दगी की श्रच्छाई-सच्चाई के दिलकश 
नग्मे गाए हैं, मात्मा, परमात्मा, दाश्शनिकता, नैतिकता, मानवता, सुख-दुःख, 
अनासक्ति, सहिष्णुता आदि मानव-जीवन के उपयोगी तत्त्वों के सम्बन्ध में 
उद्‌-शाइरो ने ,खूब जी खोलकर लिखा हैं, शाइरी के उसी खिलते-महकते 
चमन मे से कुछ रगीले चटकीले ओर महकते फूलो के जो हार यू थे हैं, 
- उन्ही को यहाँ सकलित एवं वर्गक्तत रूप मे प्रस्तुत किया गया है। गौर इन 
महकते फूलो को चुनने के लिए चमन-चमन घूसा हूँ, वाग-वाग की सर को 
निकला हूँ, गुलशन-गुलसिता की बहार देखता फिरा हूँ। गुलजारे-शाइरी के 
इन रगीन गुलदस्तो को सजाने-सवारने के लिए कितने वयाबानों की खाक 
छानी है, इसकी भी एक लम्बी कहानी है, जिसे कुछ हेर-फेर के साथ नरेश 
कुमार (छादा) की जवानी दुहरानां हो उपयुक्त जंचता है--- 
“गुलजारे-शाइरीका यह सजमूझा, उस मुसाफिर की इक कहानी है । 
जिसने फूलों की श्राज़ु लेकर, हर बयाबा की खाक छानी है।॥” 
, / उदू-शाहरी के तत्त्व एव मर्म को समकना बासान बात नही, विशेषतः 
मेरे जैसे बल्पज्ञ के लिए। केवल दिली शौक के यूते पर ही यह प्रयत्न क्र 
घैठा हूँ । इस प्रयत्न के पीछे, उन लेखको, सम्पादको, तथा समीक्ष को की बरबस 
याद हो भाती है, जिन्होंने उद्‌ -शाइरी तथा उसके इतिहास पर अपनी कलम 
घलायी है । पर्वतो की रानी मसुरी की 'तिलक मेमोरियल लायम् री' के कमे- 
चारी मिस्टर अलेगण्हर भर श्री प्रेमसिंह का उदार सहयोग भी 


'मेरेः स्मृति-पटल पर तैर रहा है जिन्होंने हमारे दो मास के मसूरी-निवास- 
काल में उक्त लायब्ररी की नयी-पुरानी काइरी की पुस्तको का उस्सुक्त 
उपयोग करने का हमें खुला मौका दिया, इन सब का कृतज्ञता-पुरवंक स्मरण 
करना मैं अपना कतेव्य समझता हूँ । 

. अस्तु, एक भेंवरें की भाँति, जहाँ से जो कुछ भी लिया--ख,ब लिया और 
संब कुछ पाठको को परोस दिया । जो कुछ बन पड़ा, वह प्रस्तुत है । क्या है, 
कसा है, यह निरशांय तो प्रबुद्ध पाठकों के हाथो में है । यो ऐसा श्रम-साध्य 
प्रयास करने वालो की भाग्य लिपि में यही लिखा है :--- 


“खुलता किसीपे क्यो मेरे दिल का मुझासला । 
दरों के इन्तखाब ने रुसवा किया मुझे ॥ --सालिय 


हि 
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चुन लिये हैं बाग़े-इन्सानी से अरमानो के फूल । 
जो महकते ही रहेगे, सैने गूथे हैं वो हार॥ 


>>सरवार जाफरी 


रूहानियत का श्र॒श्ं से श्रागे मुकाम है ! 


१ रूहानियत' का अ्र्शी से आगे मुकाम है। 
रूहानियत कमालें-हकीकत' का नाम है॥ 
रूहानियत गराबे-मुहव्बतु" का जाम" है। 
रूहानियत में अम्न-श्रो-सुकु* का पयाम है॥ 
रूहानियताः वोह एक ही जामे-सुरूरः है। 
वहदत' का आईना” है, मसर्रत* का नूर” है॥ 
इसकी तजल्लियो” मे कलकती है जिन्दगी। 
इसकी लताफतो”" से महकती है जिन्दगी ॥ 

२ तेरी तसवीर से खाली नही है कोई महफिल भी । 
मगर पहचानने वालो से पहचानी नही जाती ॥ 

-- हसरत' 

२ इन्सान की वदबख्ती” अन्दाज" से बाहर" है। 
कम्बख्त खुदा होकर वबन्दा नजर आता है॥ 


है -श्राज्ञाद 
4 दूमरों से बहुत आसान है मिलना साकी। 


अपनी हस्ती ” से मुलाकात” बडी मुश्किल है ॥ 
“»» अदस 


१ आध्यात्मिकता का २ आकाश, भौतिकता से ३ पूर्ण वास्तविकता 
पू्ं सत्य का ४ प्रेमन-मदिरा ५ प्याला ६ सुख शान्ति का ७ सन्देश 
८ खुमारी (मस्ती) का प्याला € ईइवरत्व का १० दर्पण ११. खुशी 
आनन्द का १३ भ्रकाश ९१३ प्रकाश से १४ महकसे १५ दुर्भाग्य 


१६ अनुमान से १७ परे १८ अस्तित्व, अपने-आप से १९ मिलना 
साक्षात्‌ करना । 


२० 


१२ 


गुलजारे-शाइरी 


मेरे हक मे हुआ अच्छा मेरा हद से गुजर जाना । 

खुदाई हाथ आई, तक जब करदी खुदी मैंने ॥ 
“सुनव्वर 

जब न देख सकते थे तो दरिया भी कतरा* था। 

जब श्ाँख खुली, कतरा भी दरिया नज़र शआ्राया॥ 


"“-अंदम 
जव से तेरी नज़र पड़ी है भलक। 


तव से लगती नहीं पलक-से-पलक ॥ 


-शक्लेः बन्दा तो रहता है उम्र-भर ऐ “जोश ! 

उठ, और चन्दर्ट नफस” के लिए खुदा होजा !! 
+जजोद् 

अपने मन में डूब कर पा जा सुराग -जिन्दगी*ः 

तू अगर मेरा नही बनता, न वन, अपना तो बन ॥ 
““इक्तत्राल 

में आईना हूँ तेरा, तू आईना है मेरा! 

तुझ मे जहुर मेरा, मुझ में जहूर तेरा !! 
-श्रमीर 

दूढता फिरता हूँ ऐ 'इकवाल” अपने - श्रापको ! 

श्राप ही गोया मुसाफिर, आप ही मजिल हैं मैं 


अपने ही हुस्त' का दीवाना बना फिरता हूँ। 
मेरे आगोश' में अव हसरते-आगोश”” नही !। 
--जिगर 


१ त्यागना, छोड़ना २ बिन्दु ३ सूरत में, रूप में ४ कुछ ५ पलो 


क्षणो के ६ जीवन का पता, रहस्य ७ प्रकाश ८ सौन्दर्य का € गोद 
१० गोद की इच्छा । 


रूहानियत का भर्श से आगे मुकाम है ! 


१३ 


श्ष 


श्र 


५७ 


श्प 


१६. 


२० 





तेरे जल्वो' की ह॒ुदों मिली कब्र ? 
हो गई जब नजर भी लान्महदूदों ॥ 
--जज्वी 
चाहे तो तुमको चाहे, देखे तो तुमको देखे। 
ख्वाहिश)" दिलों की तुम हो, श्रांखो की आरज " तुम ॥ 
“इकबाल 

मरना-जीना एक है, जिनको जरा भी ज्ञान है| 

बोह उधर का मर्तबा* है, यह इधर की शान है ॥ 


खुदा का नाम गो अ्रक्सर जबानों पर तो आ जाता। 
मगर काम इससे जब चलता कि यह दिल मे समा जाता ॥ 
“अकबर 
सरापा" राज हूँ, मैं क्या बताऊ', कौन हूँ, क्‍या हैँ ? 
समभता हूँ, मगर दुनियाँ को समभाना नहीं झ्राता ॥ 


>यगाना 
वोह कब देख सकता है उसकी तजलल्‍ली' | 
जिस इन्सान ने अपना जलवा” न देखा।॥। 

+ “फिराक 
हुस्त के जल्वो को अपने दिल में देख। 
लनतरानी” दूर की ओआ,आ॥आञवाज है॥ 

>पूर नारबी 

प्रगर है जौक तमाशा”, तो बन्द कर आाँखें। 
जहा निगाह” नहीं है, वहाँ हिजाब” नही ॥ 

- सीमाब 


१ प्रकाश की २ सीमा ३ असीम ४ अभिलाषा ५ इच्छा ६ गौरव 


७. सिर से पाँव तक ८ रहस्य € रोशनी १० प्रकाश ११ श्ेखी, डीग 
१२. दर्शनाभिलापी १३ दृष्टि १४ पर्दा | 


२४ 


चाव ५ प्रकाण ६ मुस्कान से ७ जाल से 


५१० 


१ उपासक, भक्त २ चिन्ह ३ 


नान, अनुमूति ११ मन्दिर-मस्जिट में १२ व्यर्थ १३ 
कामना । 


गुलजारे-गाइरी 


खुदा के वन्दे! तो है हजारों, वतो में फिरते है मारे-मारे। 
मैं उसका वन्दा बनुं गा, जिसको- खुदा के वन्दो से प्यार होगा। 


“इकबाल 
मिटा दो खुद को इतना कि रहे न कुछ निर्भाँ" बाकी । 


अगर पाना सनम को है, खुदी से हाथ धो बैठों॥ 
फिजूल पाँव घिसाने से फायदा क्‍या? 
ग्रगर शौक -वयावाँ* है, तो घर में पैदा कर ॥ 
--सुनव्वर 
जब से मेरी आँखों मे तेरी जलवागरी” है। 
दुनिया मेरे नजदीक तबस्सुम' से भरी है॥ 
-- जिगर 
फिर कोई कैद न तेरे लिए वाकी रहती, 
तू अगर्चे दा्मा से अपनी रिहा हो जाता। 
ग्रपती अजमत का नही खुद तुझे गाफिल ! एहसास” , 
बन्दगी अपनी जो करता तो खुदा हो जाता ॥। 
--मुनव्चर 
ढूंढते हो क्‍या ला-हासिल” । 
सारी खुदाई सीने में ॥ 


“ इकबाल 
तुककी तलब” है जिसकी, दोनो है उससे खाली | 
हरवाजा खोल दिल का, देरो-हरम मे क्‍या है? 


-+-जिगर 


शेखो-विरहमन देरो-ह मे 
मसूद के श्राँखें देखो तो है 


३ प्रिय, इप्ट, प्रभु को ४. एकान्त का 
८ मुक्त € गौरव का 


इन्छा, 


रहानियत का अश से आगे मुकाम है ७ 


रुप अपने ऊपर कर भरोसा, जज्वे-दिल' से काम ले। 
यू' न साकी” आएगा, उठ, बढके मीना थाम ले ॥। 


“>> अफसर 
२६ दाने तो वेशुमार* है तसबीह मे, मगर-- 
जिसमे लगन हो यार की, वो दाना* एक है । 
+ अ्रदम 
३० कह रहा है शोरे-दरिया' से समन्दर का सक़ूत”। 
जिसका जितना जफ" है, उतना ही वह खामोश है?” ।। नस 
“- नातक 


३१ और तो हमने कुछ भी न जाना, लेकिन इतना जान गए । 


दुनिया से नादान आए, नादान रहे, नादान गए।॥ 


जूह 
रे२र. जो मौका मिल गया तो खिजत्ञ” से यह बात पूछेंगे । 
जिसे हो जुस्तजू” अपनी, वोह वेचारा किधर जाए ? 
“-“जादा 
३३. जणकक्‍ले इन्सा मे खुदा था-मुझे मालूम नथा। 
चाँद बादल मे छिपा था--मुझे मालूम न था ॥ 
“एक सूफी 


३४ नही तेरा नशेमन” कसरे सुलतानी ४ के गुम्बद पर। 
तू भाही” है, बसेरा कर पहाडो की चटानो पर ।॥। 
“- इईक्नन्नाल 
३५. वोह सिजदा क्‍या, रहे एहसास” जिसमे सर उठाने का । 
इबादत” ओर वनक दे-होश, तौहीने इबादत"" है॥ 
ऊझसीमाब 





१ मानसिक उत्साह से २ पिलाने वाला ३ प्याला ४ अनगिनत, 
असख्य ५ माला ६ अवलमन्द ७ नदी के कोलाहल से ८ खामोशी, शान्ति 
& पात्र १० चुप ११ मार्य-दर्शक १२ तलाश १३ घोसला १४ घाही 
महल के १५ गुम्बज, गोल छत पर १६ वाज पछी १७ नमन १८ अनुप्ृति 
१६, बन्दगी, भक्ति २० होश की कैद के साथ २१ भक्ति का अपमान । 


रे 


३७ 


रे८ 


रे६ 


४१. 


डर 


डरे 


न न न ओ>5 


१ 


बगीचे से २ पागलपन का जोश 


गुलजारे-णाइरी 


मुझे गुलशन" से ऐ जोणे-जनू” सहरा? को अ्रव ले चल । 
यहाँ इसके सिवा क्या है--खिजाँ” आई, बहार आई ॥ 


खुदी* वो बहर' है, जिसका कोई किनारा नही । 
तू आवज़ “ उसे समझा अगर तो चारा नही ॥ 


--इक्त़बाल 


खुला यह राज” वज्मे-ताज” का पर्दा उठाने पर । 
कि जिस पर तेरा धोखा था, वो इक तसवीर थी मेरी ७ 


वाद झुह्दत के ऐ “दाग! समझ में आया। 
वही दाना” है, कहा जिसने न माना दिल का ॥ 


ग्राफाक” मे हँस-हँेसकर जीना ही तो मुश्किल है । 
आसान है रो-रोकर हस्ती” को फना'४ करना ॥ 


जग जीतने से बढ़ कर है नफ्स” जीत लेना । 
वडी ग्लुश्किल से काबू में दिलें दीवाना" आता है ॥ 
इन उजडी हुई वस्तियों मे जी नहीं लगता। 
है जी मे, वही जा बसे, वीराना” जहाँ हो ॥ 


आँखे अगर्चे बन्द है तो दिन भी रात है। 
इसमें कसूर क्‍या है भला आफताब” का ॥। 


--श्रासी 


“ दास 


+-जोदा 


» देकबाल 


है जगल ४ पतभड + वसन्‍्त 


ऋतु ६ अहभाव ७ समुद्र ८ नदी, तहर ६ भेद, रहस्य १० प्रेमी के 
सहवास ११ समभदार, बुद्धिमान १२ ससार १३ अस्तित्व, जीवन 
१४. नणष्ट १५ वासना, विकार १६ पागल मन १७ जगल १८ सूर्य। 


रूहानियत का अर्श् से आगे मुकाम है ९ 


४४ 


४, 


डेप 


४६ 


प््‌० 


हो सदाकत” के लिए जिस दिल में मरने की तडप । 
पहले अपने पैंकरे-खाकी' से जा? पैदा करे ॥ 
“उइक्बास 
ग्रव्वल तो इस कूचे से कोई श्रा नही सकता । 
और झा भी जाए तो फिर कभी जा नहीं सकता ॥ 
खिज्र -रहे-मकसूद अगर दिल नहीं होता । 
मंजिल का पता सैकडो मर्जिल नहीं होता ॥ 
“-श्रमीर 
नही जानते कुछ कि जाना कहाँ है? 
चले जा रहे है मगर जाने वाले ॥ 
-+जिगर 
हम मिट गए तो सूरते-हस्ती' नजर पडी , 
वीरा”/ जब हो गए बस्ती नजर पडी । 
देखा तो ख़ाकसार* श्राली-मुकार्मा' है, 
ज्यू -ज्यू' बुलन्द' हम हुए पस्ती”' नजर पडी ॥ 
““ इकबाल 
जमाना” हम मे बसता है, बसे है हम ज़माने मे । 
दो आलम ” साफ उडते है, ज़रा आपा मिटाने मे ॥ 
जो देखी हिस्टरी,/* इस बात पर कामिल"" यकी** आया । 
उसे जीना नहीं आया जिसे मरना नहीं आया ॥ 
“-“अश्रकबर 





१ सत्य २ मिट्टी के शरीर ३ शक्ति, प्राण ४ गली ४ गन्‍्तष्य 


पथ का दर्शक ६ जीवन के स्वरूप की भाँकी ७ बर्वाद ८ मनुष्य ६ सर्वोच्च 


स्थाव 


१० उच्च ११ नीचाई १२९ ससार १३ ससार १४ इतिहास 


१५ पूर्ण १६ विश्वास । 


२१० 


गुलजारे-शाइरी 


५१ रात-दिन जेरेज्मी' लोग चले जाते है । 
यह न मालूम तहे-खाक' तमाशा क्‍या है॥ 
-++दाग 
५२ थी दुई! जब तक नजर शआआराती थी लाखो सूरते । 
सब मे जब देखा उसी को तफरका" जाता रहा॥ 
“+नासिख 
५३ किसको चाहे किस तरह, किसको देखे किस तरह । 
एक आलम” है नजर मे, एक दुनिया दिल मे है ॥ 
>-साइल देहलवी 
५४ दीवारेयार* का न उठेगा मजा अमीर'। 
जब तक दुई' का पर्दा न उठाया जायगा ॥ कु 
- सौर 
५५ जबॉ” चलती है गोया आज कुछ जिकर-खुदा" करले । 
गजल" झ्ाएगी फिर हगिज न देगी बात की फुर्सत? ॥ हे 
हाल 
४५६ वोह आँखे दिल के अन्दर जो है उनको खोल ऐ गाफिल ४ ! 
इन आँखों से कही तू जल्वए-हक"” देख सकता है ॥ 
-+कलामी 
५७ निगाहे* कामिलो” पर पड ही जाती है जमाने" की । 
कही छुपता है 'अश्रकवर' फूल पत्तों मे निहाँ” होकर ॥ 
“अकबर 
भ८. 'गालिब' बुरा न मान, जो दुश्मन” बुरा कहे ' 
ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कह्टे जिसको ।। 
--गालिब 
१ पृथ्वी के नीचे २ मिट्टी के नीचे ३ हत ४ भेद-भाव ५ ससार 


६ प्रभु-द्शंन ७ आएगा ८ आनन्द ६ दंत १० जिह्ा ११ प्रभु-चर्चा 


१२ मीत १३ अवकाश 


१४ पगले १४ सत्य का प्रकाश १६ नजरें 


१७ पूर्ण, सज्जन १८ दुनिया १६ गुप्त २० शत्रु । 


रूहानियत का अर्श से आगे मुकाम है ११ 


| ९ 


६० 


६१ 


दर 


दर्द 


४ 


दर 


दर 


अपनी नजर” में हेच' हैं सारे जहाँ की सर । 
दिल खुश न हो तो किसका तमाशा, कहाँ की सैर ? 

“-दाग 
सफाईयाँ हो रही है जितनी, दिल उतने ही हो रहे है मैले । 
अधेरा छा जायगा जहाँ मे, श्रगर यही रोशनी रहेगी ॥ 

“हाली 
अमीर इस बाग मे रहकर करे क्‍या, दिल उलभता है । 

न नखबत* छोडते है ग्रुल, न काटे खू बदलते है॥। 
+श्रमीर 
वह भी आलम" था कि तू ही तू था और कोई न था। 
अब यह कीफियत" है, मै ही मैंका है सौदा मुझे।॥। 
“+साहिर 
खुदी” से बेखुदी' में आ, जो जौके-हकपरस्ती” है । 
जिसे तू नेस्ती”' समभा है, ऐ गाफिल,* वोह हस्ती”? है ॥ 
ऊ+|- अमीर 
सुकूने-कल्बकी दौलत कहाँ दुनिया-ए-फानी” में । 
बस इक गफलत-सी '* ञ्रा जाती है, श्रोर वह भी जवानी में ॥ 
वोह” अगर पर्दा उठाकर सामने आ जाएगा। 
फिर भी क्या इन देखने वालो से देखा जायगा ॥ 
दिल मुभ से पूछता है कि जाएँगे श्रब कहाँ । 
मै दिल से पूछता हैँ कि आए कहाँ से हम ? 
“-महरूस 


१ हृष्टि २ बेकार, बवेमानी हे अभिमान ४ आदत, स्वभाव 


५ अवस्था ६ हाल ७ पागलपन ८ अहभाव & निरहकार १० ईश- 
भक्ति की लगन ११ नास्तित्व १२ प्रमादी १३ अस्तित्व १४ मन की 
शान्ति १५ क्षण भगुर ससार मे १६ प्रमाद, वेहोशी १७ प्रिय, प्रभु, ईश्वर। 


द्छ 


द्द 


4६ 


७१ 


छ्र 


छ्रे 


गुलजारे-शाइरी 
ग्रक्ल के भटके हुओ की राह ड्खिलाते हुए । 
हमने काटी जिन्दगी दीवाना कहलाते हुए॥ 
+-डडल्ला 
पहले खुदा का छोड सहारा। 
दर्से-अमल' आसान नही है ॥ 
- फिराक 


छानते हो खाक क्यो दुनिया के कामो के लिए । 
मिट रहे हो रात-दिन क्यो भूठे दामों के लिए ॥ 
कुछ वहाँ" के भी लिए या सव यही के वासते ? 
दामे-दुनिया में फसे हो भूठे दामों के लिए॥ 
खुद अपनी कंद के वन्दं आदमी तोडे तो हम जाने । 
पराई बंद से आज़ाद हो जाना तो आसा” है॥ 


न्‍्+जोतव 
जो लोग जान-बूक कर नादान बन गए। 
मेरा ख़ाल है कि वोह इन्सान बन गए ॥ 
“+ अदस 
हमको मिठा सके यह जमाने मे दर्मा नही। 
हम से जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं ॥ 
+जिगर 
दामन” भटक कर चल दिए वोह और यह॒ कहते हुए । 
बेंदू कहाँ तेरे तो घर में नगर हैं बेठे हुए ॥ 
“इकबाल 


१ चरित्र-्पाठ, अमल की जिन्दगी २. परलोक ३ ससार के जाल मे 


४ वन्चन ४ सरल ६ जक्ति ७ पल्‍ला। 


रूहानियत का अशं से आगे मुकाम है १३ 


४ 


ज्ण 


छच्‌ 


छ 


ज्प 


36 


दूढने वाला सितारो' की गुजरगाहो का , 
अपने अफकार की दुनियाँ + सफर कर न सका | 

जिसने सूरज की शुआ्रो" को गिरफ्तार" किया, 

जिन्दगी की शबे-तारीक' सहर॑ कर न सका॥ 

“इकबाल 

कोई गादमा कोई अन्दोहगी' है, 

सुकू / की अभी कोई सूरत” नही है। 
दिमाग आसमा पर जमी पर जबी"* है, 

इबादत यह कोई इबादत नही है ॥ 


--अ्म्न लखनवी 
नजा पिला के गिराना तो सबको गाता है। 
मजा तो जब है, गिरतो को थाम ले साकी ॥ 

ऊझूडकबाल 
जिन्दगी की नाव को मस्ती से खेना चाहिए। 
दुनियाँ के हर ऐशो-गम” का साथ देना चाहिए॥ 
मंजर 
जिसको ख़बर नही, उसे जोशो-खरोश"* है। 
जो पा गया है राज” वोह गुम है” खमोश”” है ॥ 
-ाइन्‍्शा 
आदम” को खुदा मत कहो, आदम खुदा नही । 
लेकिन खुदा के हर से आदम जुदा नही॥ 
“अकंवर 


१ नक्षत्रों २ मार्यो ३ चिन्तन ४ किरणों को ५ नियन्त्रण ६ श्रेधेरी 


रात ७ सुबह, रोशन ए भ्रसन्न £ णोकाकुल, दुखी १० शान्ति 


११ स्थिति १२ मस्तक १३ सुख दुख १४ आवेश और आवेग १५ रहस्य 
१६ गायव, लापतन्ना १७ मौन १८ आदमी । 


१८ गुलजार-शाइरी 


८5० तालिबाने ऐज' से कह दूँ तो उड जाए हवास' ! 
किस कदर रोया हूँ मै इक मुस्कराने के लिए ॥ 


“--जोश 
5१ बातिन“से वेखबर' है, जो जाहिर-परस्त* है । 
'सरणगार' वह हमारी नजर नजर नही ॥ 
“--सेरशार 
८२ कर गौर रगो-झवृूके” एहसास से गुजर” के । 
यह फूल और कलियाँ धोके है सव नजर के । 
८रे जहाँ देखते है, जिधर देखते है। 
तेरा हुस्त” पेणे-नजर” देखते है॥ 
८४८ में ही अपना हिजाव* हूँ वरना। 
तेरे मुंह पर कोई नकाब"* नहीं॥ 
“+फानो 
८५५ तू, तू को जाने तो खुदा-ही-खुदा हैं। 
तू,।तू को न जाने तो जुदा-ही-जुदा है॥ 
८६ दीवाने को तहकौर” से क्यो देख रहा है। 
दीवाना मुहव्वत की खुदाई” का खुदा है॥ 
“सीमाव 
८5७ मक्‍के गया, मदीने गया, करवला गया। 
जैसा गया था, वैसा ही चल फिरके झा गया ॥ 
>+मीर 


१. सुख के अभिलापियों से २ होश ३. तरह ४, अन्तरग से 
५ अनभिन्न, अनजान ६ वहिरग (मौतिकता) का उपासक ७ ध्यान ८ रूप 
रग और गन्ध के €. अनुमृति से १० पार करके ११ सौन्दर्य १२, दृष्टि के 


समक्ष १३ पर्दा १४ आवरण १५४ तिरस्कार से १६ सृष्टि का । 


रूहानियत का बर्श से आग मुकाम है !्प्र्‌ 


८पण ऐ रूह! क्‍या बदन' में पड़ी है, बदन को छोड। 
मला बहुत हुआ है, श्रव इस पैरहनी को छोड ॥ 
“अमीर मीनाई 
प&  सुनता हूँ कि हर हाल मे वोह दिल के करी" है। 
जिस हाल में हूँ अव मुझे अफसोस नही है ॥ 
+जिगर 
६० जहाँ दिल है, वहाँ वो है, जहाँ वो है, वहाँ सब-कुछ । 
मगर पहले मुकामे-दिल” समझने की जरूरत है ॥ 
“>सीसाब 
६१ हजूमे बुलबुल हुआ चमन मे, किया जो गुल "ने जमाल" पैदा । 
कमी नही कद्रदाँ” की 'भ्रकबर' करे तो कोई कमाल पैदा ॥ 


“>श्रकवर 
९२ सब नकक्‍ण” खयाली “ हैं, काबा हो या बुतखाना। 
तू मुझ में है, मैं तुक में हूँ ऐ जलवए-जानावा'" ॥ 
६३ जुस्तजू-एनयार” मे गुम” खुद मेरा दिल हो गया। 
यह मुप्ताफिर चलते-चलते श्राप मजिल” हो गया ॥ 
६४ माँ, वाप, यार दोस्ते-जिगर” सब से हो निरास। 
हरदम उसी करीम” की रख दिल से अपने आस ॥ 
--नज़ीर 


९५ डूबी हुई इतनी तो हकीकत*' में नजर हो। 
इन्सान को तसवीर खुदा की नजर श्राये॥ 


१. आत्मा २ शरीर ३. वस्त्र, परिघान ४ भगवान, प्रभु ५ करीब, 
निकट ६ प्रिय, प्रभु ७ दिल की जगह ८ भीड € बगीचे में १० फूल 
११ सुन्दरता १२ ग्रुण-आरहक १३ चित्र १४ काल्पनिक १४ प्रिय की शोभा 
१६ प्यारे की खोज मे १७ विलुप्त, डूब गया १८ गन्तव्य स्थान, लक्ष्य-विन्दरु 
१६ जिगरी दोस्त २० दीनदयात २१. वास्तविकता, असलियत, सच्चाई । 


१६ 


९५9 


ह्८ 


€६& 


१०० 


गुलजारे-शाइरी 


दुनिया की बेवफाई' का जव से खुला है राज । 
हर वक्‍त एक दूसरी दुनिया नजर मे है।॥। 
जीना भी आ गया मुझे मरना भी आा गया। 
पहचानने लगा हैं तुम्हारी नजर को मै॥ 

+शअ्रसगर 
चमक-दमक पर मिटा हुआ है, यह वागवा तुझको क्या हुग्ना है ? 
फरेवे-शवनम * मे मुव्तिला” है, चमन की अ्रव तक खबर नही है॥ 


+असगर 
सै यह कहता हूँ फना' को भी श्रता कर जिन्दगी। 
तू कमालें-जिन्दगी" कहता है मर जाने मे है॥ 
““असगर 
जो जहर हलाहल है, अमृत भी वही लेकिन | 
मालूम नहीं तुमको अन्दाज' ही पीने के॥ 
“+फिराक्त 


तेरे आजाद वन्दो' की न यह दुनिया न वह दुनिया । 
यहाँ मरने की पावन्दी” वहाँ जीने की पावन्दी ॥ 


ूएःइक्रैवाल 
तालीम”” का गोर* इतना, तहजीब'“ का गुल" इतना । 


वरकत” जो नहीं होती, नीयत” की खराबी है।॥ 


“अकबर 
मस्जिद तो बना दी शव-भर मे ईमा की हरारत"* वालो ने । 


मन वो ही पुराना पापी रहा, बरसो मे नमाजी” बन न सका ॥। 


१ वेमुरव्वती २ भेद, रहस्य ३ माली ४ ओस का धोखा ४ सलग्त 


६ क्षण-भगुरता, विनाश ७ प्रदान ८ जीवन की प्रकर्पतता ६ ढंग, तरीकों 
१० सेवकों ११ बन्चन, प्रतिवन्‍्ध १२ शिक्षा १३ कोलाहल १४ सम्यता 


१५ हलला-गुल्ला १६ विकास, प्रगति, उन्नति 
१६ पुजारी, उपासक । 


१७. भावता १७ गर्मी, 


रूडानियत का अश से आगे मुकाम है १७ 


इकबाल बडा उपदेशक है, मन बातो में मोह लेता है। 
गुपतार' का यह गाजी" तो बना, किरदार का गाजी वन न सका ॥। 
“इक्नेबाल 
१०४ फंस गया दिल, पर यह दुनिया इश्क के काबिल न थी । 
जा-ए-इबरत" थी, यह इशरत' के लिए महफिल" न थी ॥ 
१०५ यह ऐग-गह* नहीं है, या रग और कुछ है । 
हर गुल है इस चमन में सागर भरा लहुका ॥ 


--+भीर 
१०६. इस बज्मे-जहाँ” मे है दिल-तोड” कोई किसका ? 
हँसती रही सव महफिल, जलता रहा परवाना ॥ 
१०७ जब मैं कहता हैँ कि यथा अल्लाह मेरा हाल देख। 
हुक्म होता है कि अपना नामा-ए-ऐमाल” देख ॥ 
“अफवर 


१०८... किया रफग्नत” की लज्ज़त"* से न दिल को आइना" तूने । 
गुजारी उम्र पस्ती” में मिसाले नक्शे-पा” तूने ॥ 
फिदा* करता रहा दिल को हसीनो” की अ्दाओ” पर । 
मगर देखी न इस आईने में कुछ अपनी अदा तूने ॥ 

“झएदइक्रिबाल 


१ वक्‍्तृत्व, कबन २ धमंवीर, कझूरवीर ३ कतृ त्व, आचरण ४ प्रेम 
५ बोधपाठ लेने की जगह ६ ऐश्वर्य-मोग ७ ससार रूपी सभा ८ सुख-भोग 
की जगह ६€ पात्र, प्याला १० संसार रूपी सभा मे ११ हमदर्द, सहानुमूति 
रखने वाला १२ करतूतो की लिस्ट, कुकर्मों की सूची या नामावली १३ 
उच्चता १४ मजे से १५ अभिज्ञ, परिचित १६ पतनावस्था मे १७ पैर 
के निशान की तरह १८ भआसक्त, कुरवान १६ सुन्दरियो की २० हाव- 
भावों पर । 

र्‌ 


ध्८ 


गुलजारे-धाइरी 
१०६ समाया है जब से तू आँखों में मेरी । 
जिधर देखता हूँ, उधर तृू-हीन्तू 6 ॥ 

- पादशाह 
११० मेरा तजस्वा' है कि इ्स जिन्दगी मे । 
परेशानिया-ही-परेणानिर्या टे ॥ 

- हेफीज्ञ 


१११ त अपने को ढूंढ रहा है दुनिया के मामूरेः मे । 
यह वेगाना देण है ऐ दिल ! इसमे सब वेगाने है ॥ 
“-श्रदीय 
११२ निगह में ग्रजामे-जुस्तजू" है, कदम भी आगे बढा रहा हैँ ' 
नज़र मुकहर ही पर नही है, ख्‌ दा को भी श्राजमा रहा हूँ।। 
+-+दर्द 
११३ यह फकत श्राँसू नही ऐ चश्मे-जाहिरबीन* दोस्त | 
अपनी पलको पे लिये बैठे हैं इक अफसाना हम ॥ 
+जगन्नाय श्राज़ाद 
११८ कबूल करते न हम अजल" में किसी तरह यह लिवासे-इन्सा । 
ख़बर जो होती कि पस्त' इस दर्जह फितरते-श्रादमी ”! मिलेंगी । 


“ आरिफ 
११५ मिटने वालो की वफा का>-यह सवक याद रहे । 
वेड़ियाँ पाँवों में हो और ढिल आजाद रहे।॥ 
११६. खदाकी याद में महवीयते-दिल” बादणाही है। 
मगर आसाँ नही है सारी दुनिया को भुला देना ॥ 
+झाीअकवर 


१ अनुभव २ दुख ही दुख है ३ वरती में ४ दृष्टि ४ खोज का 
परिणाम ६ वाह्म दृष्टि से देखने वाले ७ स्वीकार ८ कयामत या हश्च मे 
६ तीचा १० इस तरह ११ मानवस्वभाव १२ हृदय की तल्लीनता । 


रूहानियत का अझ्श से आगे मुकाम है ! ' १६ 


श्श्छ 


श्श्ज 


११६ 


श्र३े 


जब तक यह दिल भगवान से वासिल' नही होता । 
फना के वाद भी लुत्फ-बका" हासिल नही होता ४ 


5हाली 
भ्रगर हहे-खदी-ओ-बेख दी से मावरा? होता। 
तो यह इन्सान फिर इन्सान क्यो होता, ख्‌ दा होता ॥ 
“+5सोमाब 
दिमाग-ओ-रूह यकसा चाहिए इन्साने-कामिलं मे। 
यह क्या तकसीमे-नाकिस" है, खुदी सर मे ख़ दा दिल मे ॥ 
--क्षीमाव 
'साइल' सवाल करके न खोना तुम आबरू | 
दुनिया मे एक चीज़ है, वस आ्रादमी की वात ॥ 
- साइल देहलवो 
गमे-हयात' को दुनिया पै आशकार“ न कर । 
यह इक राज है, जिक्र इसका बार बार न कर ॥ 
अमल की राह में होती है मुश्किले पैदा। 
किसी को भ्रपने इरादे का राज़दार' न कर ॥ न 
““रौनक्‌ 


हाथ से कासा"' गदाई”* का न छूटा एक दिन। 
गौर मुह से ताजे-भाही” के है दावेदार हम ४ 
“जोश सलसियानी 
गुनाहो ” पर वही इन्सान को मजबूर करती है। 
जो इक बेताम-सी, फानी-सी लज्जत * है गुनाहो मे ॥ 
“सीमाब 


१ मिलने वाला, साक्षात्कर्त्ता २ अखण्ड-स्थायी आनन्द ३ उच्च, 


निलिप्त ४ पूर्ण पुरुष ५ तुच्छ, नगण्य विभाग ६ इज्जत ७ जीवन का 
दुख 5८ प्रकट, जाहिर & सकल्‍्प १० भेदी ११ पान्न, प्याला १२ फकीरी 
का, मम्तेपन्त का १३ राज-मुकुट के १४ पापो १५ क्षणिक १६ मजा । 


२० 


१२४ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


श्र 


१३० 


गुलजारे-शाइरी 


वोह अ्रपती जिन्दगी मे वन्दगी क्‍यों लाजिमी' समझे ? 
जो अपनी जिन्दगी को इक मुसलसल' बन्दगी समभे॥ 
-+सीमाब 
निशानी चाहिए कुछ थाने वाले जाने वालें की। 
यह माना है वशरः फानी इधर श्राना उधर जाना ॥ 
खान-ए-तन* की खराबी का मैं करता फिक्र क्या ? 
गौहरे-जा" पर फकत इक खाक का अवार* था ॥ 
इक सुअम्मा' है समभने का न समभाने का। 
ज़िन्दगी क्‍या है फकत ख़्वाव है दीवाने का ॥ 


--श्रख्तर 
भेरे दिल को अल्लाह आवाद रक्‍्खे। 
मेरा दिल ही मस्जिद है, दिल ही शिवाला। 
-ईह 
कमाले-वन्दगोी” यह है कि मह॒वे-बन्दगो" हो जा। 
यह आलम हो न जब तक बन्दगी मानी नही जाती ॥। 
-“+बिस्मिल 


है दे रो-हरम ? मे क्या रकखा ? जिस सिम्त)* गया टकराके फिरा, 
किस पर्दे के पीछे है शौला,'” अन्धा परवाना क्या जाने ? 
सिजदो'+से पडा पत्थर मे गढा, लेकिन न मिटा माथे का लिखा, 
करने को गरीब ने क्या न किया, तकदीर वनाना क्या जामे ? 


-आारज़ 


१ जढहूरी २ लगातार, निरन्तर ३ मनुष्य, ४ शरीर रूपी घर की 


५ आत्मा रूपी रत्त ६. केवल ७. मिट्टी ८. ढेर £, गुत्यी १०. पूरा 
उपासना ११. उपासना में लीन १२. अवस्था, दशा १३. मन्दिर-मस्जिद में 
१४. दिशा, ओर १५ स्फुलिग, चिनगारी १६. नमाजो मे नतमस्तक होने से । 


रूहानियत का अश् से आगे मुकाम है २१ 


१३१ 


श्श्र 


१३३ 


१३४. 


११५ 


१३६. 


१३७ 


१३८ 


ऐ दिल तू कही ले चल, यह देरो-हरम छूटे । 
इन दोनो मकानो मे आता है नज़र झगड़ा ॥ 


--रामतीथ्थ 
ये तो है चन्द्र जलवे जो भलक आए है। 


रग है और मेरे दिल के गुलिस्ताँ" मे श्रभी ॥ 

“सरदार जाफरी 
सबका तो मुदावा' कर डाला, अपना ही मुदावा कर न सके । 
सवके तो गिरेवॉः सी डाले, अपना ही गिरेबाँ भ्रूल गए ॥। 


“-मज़ाज 
जहाद उसको नही कहते कि होवे खून इन्सा का। 
करे जो कत्ल अपने नफ्से-काफिर” को वह गाजी* है ॥ 

- श्रख्तर 
आए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खडे हुए । 
मैं जा ही दूढता तेरी महफ्लि मे रह गया ॥ 

--आतिदश 
कुछ नही तो कम-से-कम ख्वाबे-सहर* देखा तो है । 
जिस तरफ देखा न था अश्रब उस तरफ देखा तो है ॥। 

+- मसज़ाज 
ऐ “'जीक' गर है होग तो दुनिया से दूर भाग । हा 
इस मैकदे मे” काम नहीं होशियार का ॥। हा 

जक्कि 


मुसीबत हो कि राहत” हो, नही लाजिम)' गिला करना । 
बशर का फज ” है हर हाल मे शुक्रेख़ दा? करना॥ 
-- ताहर 


१ उद्यान, वाटिका मे २ इलाज ३ कपडे, दामन ४ सघष्ष ५४ दुप्ट 


वासना, दुर्वासना ६ धर्मंवीर, धर्मेयोद्धा ७ स्थान, जगह ८ सुबह का सपना 
६ मदिरालय में १० सुख, आराम ११ आवश्यक १२ कतंव्य १३ 
परमात्मा का धन्यवाद । 


२२ 


१३६ 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


२१४४ 


श्डश 


रडद्‌ 


गुलजारे-गाइरी 


सदा राहत उसी को है, वही ,मकसूद बन्दा' है । 
जो हर हालत मे अत्र' अपने ख्‌ दा का शुक्र करता है ॥ 


- अ्रत्र 
मैं क्या हैं, कौन हूँ 7 न हुआ उम्र-भर यह इल्मी। 
खद अपनी मार्फता से रहा इश्तवाहँ मैं॥ 
-+ खिर्दे 
अपनी खू दी मिटाएं तो पाएँ रहे-विसाल" । 
खोये जो आपको वह तेरी जुस्तजू करे॥ 
तुझे देखा तो श्रब॒ कुछ देखने को जी नही चाहता । 
किये हैं वन्द आँखे तेरी सूरत देखने वाले ॥ 
- हँनीफ 
ऐ अमीर' अव्वल तो वह आश्ना' मिलता नही। 
मिल गया जिसको कही, उसका पता मिलता नही ॥। 
- प्रमीर 
सब सनशभ्रते” जहाँ की, आजाद! हम को आई । 
पर जिससे यार मिलता, ऐसा हुनर न आया ॥ 
“» श्राज्ञाद्र 
तू दिल मे तो आता है, समझ मे नहीं आ्राता। 
बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है ॥ 
ऊझाशअकबर 


दरे-मुहब्बत का इक गदा" हूँ, परी का तालिब' न हर का हूँ। 
तुझी को तुभसे मैं चाहता हँ- वस और मेरा सवाल क्‍या है ? 


जलील 


१ सच्चासेवक २ ज्ञान ३ तरफ से ४ लापरवांह, गुमराह, अपरिचित 


५ मिलन-मार्ग ६. यार, प्रभु ७, शिल्प कलाएं ८ विद्या, कला ६ प्रेम 
का हार १० फ्कीर ११ इच्छुक । 


रूहानियत का अशं से आगे मुकाम है 


१४७ 


१४८ 


१४६ 


१५० 


१५१ 


श्श्र 


श्ग्रे 


श्श्र 


हकीकत मे जगह्ठे-दुनिया नही है दिल लगाने की । 
वफा करती नहीं यह वेवफा सारे जमाने की ॥ 


इस ऐशे-जाहिरी” को छोड ऐ .खुदा के बन्दे। 
रग-रग मे चुभ रहे हैं जब लाख-लाख काँटे ॥ 
नाखुदा को छोडकर जिनकी खुदा पर है निगाह । 
हर तरह महफ ज” किश्ती उनकी तृूफानो मे है ॥ 
छोड सब की दोस्ती, कर दोस्तदारी* एक की । 
एक हो गर यार, निभ जाएगी यारी एक की ॥ 


तादान से नहीं कहते, कहते है दाना” से । 
दाना है वो जो दिल अपना फेरे है दुनिया से ॥ 


आ्रासाँ नहीं है दाम से दुनिया के छूटना। 
यह इक बडे हकीम का वॉधा तिलस्म" है ॥ 


कोई काबे को जाता है, कोई बुतखाने को। 
राह उस यार के मिलने की मगर और ही है ॥ 


घर में तो अ्ैघेरा और लेके मस्जिदो मे। 
हमने जलाए घी के जाकर दिये तो फिर क्‍या ? 





१ वास्तव मे २ वाह्य था भौतिक सुख ३ मत्लाह 


२३ 


--जलील 


+ज्ञफर 


--श्रमीर 


--ज्ाकिर 


४ हाट 


४ सुरक्षित ६ मित्रता ७ बुद्धिमान ८५ सरल € जाल, १० जादू। 


र४ 


१४५५. 


१५६. 


१५७ 


श्श्८ 


श्र 


१६० 


१६१ 


१६२ 


गुुलजारे-शाइरी 


दिल सियाह' है, वाल सब अपने है पीरी” मे सफ द । 
घर के अन्दर है अंधेरा और बाहर रोशनी ॥ 


- फलामी 
पर्दे को अ्रेंपरे के वरेंदिल से हटा दे। 
खुलता है श्रभी पल में तिलस्मात" जहाँ का ? 
++सौदा 


न था कुछ तो खुदा था, कुछन होता तो खुदा होता । 
डुबोया मुझको हाने ने, न होता मैं तो क्‍या होता ? 
+प्रालिब 
नज़र! तेरे मुस्तकविल” की तामीर' है तेरे हायो मे! 
क्यो गोशए-राहत' में छुपकर कुदरत का जिकवा करता है ? 
+-नज्ञर 
घर के अन्दर वंठकर अ्रव तक किसी ने क्‍या लिया ? 
जिसने कोई जुस्तजू की, उसने मकसद पा लिया॥ 
जिन्दगी की लज्जतो' मे जिस कदर गध्ागे बढ़े। 
दिलकशी” के साथ रस्ता पुरखतर” होता गया॥ 
जिन्दगी इक तीर है जाने न पाये रायगा१। 
देखलो पहले निभाना, बाद मे खीचो कमा! ॥ 
इलाही करके तय किन रफश्रतो* को मै कहां पहुँचा ? 
कि यकसॉ” पड रही है श्रव निगाहे दोस्त दुश्मन पर ॥ 


- अश्रह्मद सद्दीकी 


१ काला २ वृद्धावस्था मे हे हृदय-द्वारसे ४ जादू ५ भविष्य की 


६ निर्माण, रचना ७ सुख के कोने मे ८ लक्ष्य, अर्थ € खुशियों में १० 


आकर्षण के ११ भयकर १२ व्यथ 
ऊँचाइयो को १६ वरावर | 


१३ लक्ष्य १४ कमान, घनुप १४ 


रूहानियत का अ्श से आगे मुकाम है श्र 


१६३ 


१६४ 


श्च्य 


१६६ 


१६७ 


श्द्८ 


१६६ 


१२७० 


बडी सुदहकिल से आता है मयस्पर जिन्दगी भर मे । 
वोह इक लमहा' जिसे इन्सा गुजारे शादमा' होकर ॥ 
“शाफक 
जो सच पूछी तो दुनिया मे फकत रोना-ही-रोना है । 
जिसे हम जिन्दगी कहते है, कांटो का बिछोना है। 
-- भ्रख्तर शीरानी 
मजिल मे मुहब्बत की हस्ती' ही रुकावट है। 
कल बज्म में कहता था, जलता हुआझा परवाना ॥ 
--माहिर 
हगिज फरेवे-रगे-मसर्रत'॑ न खाइए । 
यह गम का नाम है, यह हकीकी खुशी* नही ॥। 
कत थानवी 
हर हाल में खुश रहना, खूश रहके अलम" सहना । 
इक चीज जमाने मे फरहत“ की भी हस्ती' है ॥ 
--फरहत कानपुरी 
उंफ रे | यह जौक-इबादत”” की अजाइबकारियाँ" | 
दिल कही है, मैं कही, सजदा” कही है, सर कही । 
श्रफसर सेरठी 
बढा दी इतना कहकर शमा* ने परवानों की हिम्मत । 
“है जलना काम उनका, जो हैं दिलवाले जिगरवाले ॥ 
-अलम मुज़फ्फरनगरी 
जरा दरिया की तह तक पहुँच जाने की हिम्मत कर । 
तो फिर ऐ डूबने वाले किनारा ही किनारा है।॥ 
“माहिर 





१ पल, क्षण २ प्रसन्न ३ जीवन ४ महफिल ४५. खुशी के रग का 


घोखा ६ सच्चा आनन्द ७ दुख ८ कवि का उपनाम और खुशी & 
अप्तित्व १० उपासना की रुचि, लगन ११ विचित्रताएँं, आइ्चयंजनक बातें 
१२ नमन, मस्तक भुकाना १३ मोमबत्ती, दीपक ने । 


२६ 
१७१ 


१७२ 


१७३. 


१७४ 


१७० 


१७६ 


१७७ 


श्छ्८ 


गुलजारे-शाइरी 


कुछ अपना मर्तवा"” जानो, कुछ अ्रपनी कंद्र पहचानों। 
जमी पर वसने वालों! शिकवये-हफ्त-श्रासूमाँ" कब तक ? 


्ऊझााअम्स 
है कामयाव वही इस जहाने-फानी मे । 


जो बेनियाज -तमन्ना “ है जिन्दगानी में ॥ 

मेरी परवाज" क्‍या आए नजर तुमको चमन वालो। 

तमव्वुर* से जो उडता हो, वोह महदृदे-नजर'* क्यो हो ” 
-+अलम मुजफ्फरनगरी 

कही विजली, कही ग्रुलची,“ कही सैयाद' का खतरा | 

फले-फूलंगी इस गुलगन में साखे-आशियों” क्यो कर ? 


न लेने घर ्आझाश्वलम ,, 
मजिले-अर्शप! दम लेने की ठहरू तो, मगर-- 
दम भी लेने दे मुझे लज्जृते-परवाज्‌” कही ? 

“'शअश्रलम 


देख ऐ मुबइम ! यही था मु मे-तुक मे इम्तियाजु!*॥ 

तेरा कब्जा” था जहाँ पर, मेरा कव्जा दिल पै था ॥ 
 -अलम 

तलाश-ओ-जुस्तजू' की सरहदें" अब ख़त्म होती हैं । 

ख दा मुभको नजर आने लगा इन्साने-कामिल '“ मे ॥ 
“शअलसम 

है फर्ज तुझप॑ बन्दए-खुदा” की तलाश । 

खुदा की फिक्र न कर, वोह मिला, मिला, न मिला ॥ 


+>अलम ,, 


१ दर्जा, गोरव २ सातवें आसमान की शिकायत ३ क्षणभगुर ससार मे 


४ कामना से अनभिज्न, अपरिचित ५ उडान ६ विचार, चिन्तन, खयाल 
७. सकीर्ण दृष्टि ५ माली € शिकारी १० घोसले की टहनी ११ आकाश 
की मजिल पर १२ उडान का आनन्द १३ घनिक १४ अन्तर, भेद १४ 


अधिकार १६ खोज और तलाश १७ सीमाएँ ६१८ पूर्ण पुस्प मे 
१६ ईइ्वर-भक्त । 


रूहानियत का गश्श से आगे मुकाम है २७ 


श्प६ 


श्प० 


१८१९. 


श्प्र 


श्ण३ 


श्पर 


१८४ 


श्ष६्‌ 


खाकसारी” का है गाफिल ! बहत ऊंचा मर्तवा । 
यह जमी वह है कि जिस पर आसमा कोई नही ॥ 
+अश्रलम 
कोई सोता हो जैसे डूबती किछ्तती के तख्ते पर । 
अगर कुछ है तो बस इतनी है इस दुनिय। की राहत' भी ॥ 
-मुल्ला 


जग 


यह दुनिया है ऐ बाद, नाहक न उलभो। 
हर इक तो कुछ अपनी-सी आख़िर कहेगा ॥| 
्आाशाोद 
पढके दो कलमे श्रगर कोई म्लसलमा हो जाए। 
फिर तो हैवानः भी दो रोज मे इनसाँ हो जाए ॥। 
“-यगाना 
गुलो” पर क्या है, काँटो तक का मैं दिल से दुआा-गो” हूँ । 
ख्‌ दावन्दा ! न टूटे दिल किसी दुश्मन से दुश्मन का॥ 
5शाोद 
फैल गई वालो में सुफे दी चौक जरा करवट तो बदल । 
जाम से गाफिल सोने वाले ! देख तो कितनी रात हुई ? 
-- श्रारक् लखनवी 
जवनम'“ के ग्रॉसुओ पर क्या हँस रहे है गु चे* ? 
उनसे तो कोई पूछे, कब तक हँसा करेंगे ? 
“"पश्रारज्ञ्‌ 
गुलो ने खारो के छेंडने पर सिवा खमोशी” के दम न मारा । 
जरीफ"" उलभे अगर किसी से तो फिर शराफत”* कहाँ रहेगी ? 
“शाौद 


१ नम्नरता २ सुखन्चैन ३ पशु ४ मनुष्य ५ फूलो ६ दुआ माँगने 


वाला ७ है ईदवर, हे प्रभो ५ ओस के € कलियाँ १० चुप्पी ११ सज्जन 
१२ सज्जनता ! 


श्ष्छ 


श्प्ण 


श्पह 


१६० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


विननिनानान सनननभल3ओ 


१ आवद्ध, नत्यी ? उच्च 


गुलजारे-शाइरी 


दुनिया की तरक्की है, इस राज से वाबस्ता'। 
इनूसान के कव्ज मे सब कुछ है, अगर दिल है ॥ 
“5+सफी लखनवोी 
वो काम कर बुलन्द' हो जिससे मजाक-जीस्तः 
दिन जिन्दगी के गिनते नहीं माहो-साल से ॥ 


--असर लखनवो 
कौन कहता है कि मौत अजाम* होना चाहिए । 
जिन्दगी का जिन्दगी पैगाम" होना चाहिए ।॥। 


आझआश्रसर 


80 


ख दा ऐसे बन्दो से क्यो फिर न जाए ? 
जो बेठा हुआ माँगना जानता है॥ 
+थगाना चंगरेज्ञी 
अपना अदा शनाश* बन, अपना जमाल' भी तो देख। 
तुझ मे कमी है कौन-सी, तुक मे कमी कोई नही ॥ 
--श्रवीब 
बन्दा वह,जो दम न सारे । 
प्यासा खडा हो दरिया किनारे ॥ 
-- यगाना 
हमे ख़दा के सिवा कुछ नजर नही आता। 
निकल गए है वहुत दूर जुस्तजू से हम ॥ 
पैदा वोह बात कर कि तुमे रोणे दूसरे। 
रोना ख द अपने हाल पे यह जार-जार क्‍या ? 


--श्रज्ञीज्ञ 


३ जीवन का लक्ष्य ४ परिणाम, नत्तीजा 


५ सन्देश ६ आत्म-पारखी ७ सौन्‍्दये, रूप, छवि, खूबी । 


रूहानियत का अशं से आगे मुकाम है २६ 


श्ध्श 


१६६. 


१६७ 


रद्द 


१६६ 





था मुल्क जिनके जे रे-लगी,' साफ मिट गये। 
तुम इस खयाल में हो कि नामो-निशा रहे ॥ 


मोर 
दुनिया से इक अफसाना" कहने को थे, मगर सोचा । 
दुनिया है ख़ुद अफसाना, अफसाने से क्या कहिए ॥ 

-“- अवधुृतानन्द 
राही कही है, राह कही, राहवर* कही । 
ऐसे भी कामयाव हुआ है सफर कही ॥ 

+>भोलानाथ 
तेरी गली में आकर खोये गए है दोनो । 
दिल मुझको दूढ़ता है, मैं दिल को ढूंढता हूँ ॥ 
जाहिर में गो बैठा लोगो के दरमियाँ* हूँ। 
पर यह खबर नही है-मैं कौन हूँ, कहाँ हूं ? 

--विद्यासागर 
और पर क्यो जान दे, क्यो और पर क रबात" हो । 
जिस पै आशिक हो गए, हम उस प॑ आशिक हो गए ॥ 

++विद्यासागर 
तेरे सीने मे तो नादाँ बहरे-वेपाया रहे। 
और तू कतरे' के पीछे गाकी-व-नालाँ” रहे ॥ 

-भोलानाथ 
इक नजर का है बदलना और इस जा कुछ नही। 
दरमियाने-मौजो-कतरा”' ग॑ रे-दरिया” कुछ नही ॥ 

नल्नाथ 


१ शासनाथीन, मातहत २ कहानी, किस्सा ३ मागं-दर्शक ४ बीच मे 


५ न्‍योछ्ावर, ६ अन्त करण मे ७ गाफिल, मूर्ख ८ अक्षय क्षीरसागर 
६ बिन्दु के १० सदिग्ध, और रोता हुआ ११ वूंद और लहर के बीच मे 
१२ नदी के अतिरिक्त । 


गुलजारे-शाइरी 
२०३ क्या शै! है कि जिसमे तेरी गान नही हैं। 
पर हक तो यह है कि वन्दे को पहचान नही है । 
२०४ वोह चश्म" कर" है कि नही जिसमे तेरा नूर । 
तारीक' दिल है, जिसमें तेरी रोगनी नही॥ 
शौक 
२०५ आलमे-फानी” की यारो ! चाल देखी है अजब । 
इस जहाँ से जो गया, वैसा न श्राया फिर कोई ॥ 
++जैेम्स कार्कर 
२०६ हमने राहे-उल्फत' में क्‍या कहे कि क्‍या पाया ? 
आपको भ्रुला वेठे, जब तेरा पता पाया ॥ 
““फना 
२०७ रह गौक से जहाँ में, मगर यह खयाल रख । 
इस घर में कोई तुझसे भी पहले जरूर था ॥। 
“5 फंसा 
२०८ हैफ ! जो दिल में था उसको ही न देखा हमने । 
टूर दरिया से रहे साहिलें-दरिया” होकर ॥ 
““फना 
२०६ महवे-तलाये-राहुत” ।! तू यह भी जानता है। 
कहते हैँ जिसको राहत, वोह गम की इन्तहा?* है ॥ 
+अश्रफुसर 
२१० तेरी हरती * से मृतनकिर” होते जाते है जहाँ वाले 5 । 
संभाल अपनी खुदाई को अरेओ्रो ग्ासमां वाले ॥ 
“मुल्ला 


* वस्तु २ जता, प्रवाश * सच ४ अ्वस ५ अन्यी ६ अन्धकार 
पूर्णो ७ क्षणभगृुर संसार की 5. निराती € प्रेमनमा्ग १० अफसोस, 
वाइनप ११ नदी संद पर १२ सुगन्चन फी खोज में तत्लीन १६ अति 
४ जग्तित्व २५ एनप्रार करने वाले १६ दुनिया के लोग । 


रूहानियत का अर्श से आगे सुकाम है ३१ 


२१३ 


२१४ 


र१५ 


२१६ 


२१७ 


श्श्ष 


तमन्‍नाएँ' वर आई" अपनी तकें-मुहआ होकर । 
हुआ दिल वेतमन्ना अ्रब, रहा मततब से क्या मतलब ? 
अमरनाथ साहिर 
परदा पडा हुआ था गफलत का चश्मे-दिल” पर । 
आँखे खुली तो देखा आलम मे तू-ही-तू है॥ 
हम जग करेंगे फितरत” से फितरत पर काबू पाएंगे। 
और फितरत पर काबू पाकर, इक रोज अमर हो जाएंगे ।। 
- रह्तशासहुसन 
चाह ने अ्रन्धा कर रखा है और नही तो देखने में । 
आ्राखे-आँखे सब हे बराबर, कौन निराली आ्राँखें है ॥ 
+ाआरज़ लखनवो 
हमें दुनिया के फमेलो का कोई एहसास" नही । 
एक कोने में अलग सबसे जुदा वैठे हैं॥ 
-- बिस्मिल 
तमाजा इसको समझे, खेल समझे, दिललगी समझे । 
बस उसकी जिन्दगी है, मौत को जो जिन्दगी समझे॥ 
+विस्मिल 
खुदी'” को कर बुलन्द'' इतना कि हर तकदीर से पहले । 
खुदा बन्दे'* से खुद पूछे, बता तेरी रजा” क्‍या है॥ 
&ध्वत्राल 
महवे-तसबीह ' तो सब है--मगर इंदराक” कहाँ ? 
जिन्दगी खुद ही इबादत" है, मगर होथ नही॥ 
+-नातिक्ल 


१ इच्छाए २ पूर्णा हुई ३ निरिच्छ, निरीह्‌ ४ निष्काम, ४, मन की 


आँख ६ ससार में ७ प्रकृति, आदत, स्वभाव पर ८ तृपष्णा, इच्छा € 
अनुमूति, पता, ज्ञान १० अहमाव, अपनत्व को ११ ऊँचा १२ उपासक से 
१३ इच्छा, मर्जी १४ माला जपने मे लीन १५ ज्ञान, समझे १६ उपासता। 


३२ 


२१६ 


२२० 


२२६. 





गुलजारे-शाइरी 


वशर' ते खाक पाया, लाल पाया या गुहरा पाया। 
मिजाज” अच्छा श्रगर पाया तो सब कुछ उसने भर पाया ॥ 
नलदागस 
उन्ही को हम जहाँ में रहरवे-कामिल"” समभते है। 
जो हस्ती' को सफर" श्र कब्र को मजिल” समभते है ॥ 
लक 
खिरदमन्दो” से क्‍या पूछू कि मेरी इव्तिदा” क्‍या है ? 
कि मैं इस फिक्र मे रहता हूँ मेरी इन्तहा” क्‍या है? 
“&विक्तनेवाल 
इश्क -सादिक”” जिसको कहते है, वोह परवाने में है । 
जिन्दगी का लुत्फ! जिसको जल के मर जाने में है ॥ 
देख परवाना कभी राहे-गलत”* चलता नही। 
छोड़कर दीपक को वह आग में जलता नही ॥ 
तेरे जलवो ने मुझे घेर लिया है ऐ दोस्त ! 
अब तो तनहाई'” के लमहे”” भी हसी”” होते है ॥ 
-- सीमाब 
यकी पैदा कर ऐ नादा ! यकी से हाथ आती है। 
वोह दरवेणी”' कि जिसके सामने भुकती है फगफूरी*” | 
“-- देक़वाल 
जमाने में चर्चे”? हैं देरो-हरम* के । 
बडी रौनकों पर है दोनो दुकाने ॥ 
“ हँंफीज़ 


१ आदमी ने २ मोती, हे स्वभाव ४ दुनियाँ मे ५. पूर्ण पथिक 


६. जिन्दगी को ७ यात्रा ८ गन्तव्य रथान, पडाव ६ ज्ञानियो १० आरम्भ, 
वादि ११ अन्त १२ सच्चा प्रेम १३ मजा, आनन्द १४ गलत मार्ग पर 


१५ एकान्त १६ क्षण १७ सुन्दर १८, विद्वास १६ फकीरी २०, बाद- 
शाहत २१ जिक्र २२ मन्दिर और मस्जिद । 


रूहानियत का अशं से आगे मुकाम है ३३ 


२२७ आबरू क्या है, तमन्नाए-वफा” मे मरना । 
दीनः क्या है, किसी कामिलर की परस्तिश” करना 


*“चकबस्त 
२२८. आराम अगर चाहे तो झा राम” की तरफ । 


फन्देध मे फसा चाहे तो जा दाम” की तरफ॥ 
२२६ नियाजे-इश्क” को समझा है कया ऐ वाइज -नादाँ?। 
हजारो वन गए काबे” जबी” मैंने जहाँ रख दी ॥ 


5 असगर 
२३० आईना" उठा करके यू' श्रक्स”” से कहता है-- 


"क्यू" बात नही करता, जो तू है वही मै हूँ ॥” 
२३१ जब अपने तसव्वुर” को मसादूम किया मैने । 
हर आईने मे तेरी तसवीर नजर आई ॥ 
२३२ आह किसकी जुस्तजू” आवारा” रखती है तुझे। 
राह तू, रहरी भी तू, रहबर” भी तू, मजिल भी तू ॥ 
२३३ कापता है दिल तेरा अन्देश-ए-तूफा से क्या ? 
नाख्‌ दा तू, बहर” तू, किश्ती भी तू , साहिल भी तू ॥ 
२३४ वायेननादानी” कि तू मोहताजे-साकी* हो गया । 
मर्या भी तू, मीना” भी तू, साकी”' भी त, महफिल भी तू॥ 
“: इक्नबाल 





3 


१ प्रतिष्ठा, इज्जत २ प्रेम को अभिलाषा में हे धर्म ४ पूर्ण, सिद्ध, 
ज्ञानी £ पुजा ६ सुख-शान्ति, ७ परमात्मा, अध्यात्म, ८ वन्धन, जाल 
& कचन, माया १० प्रेमाभिलापा, ११ मूर्ख उपदेशक १२ मुस्लिम तीर्थ- 
स्थान १३ मस्तक १४ दर्पण १४ प्रतिविम्ब १६ ध्यान को १७ नष्ट, 
दूर १८. तलांश १६ व्यर्थ ही इधर-उधर घुमने वाला, २० पथ २१ 
पथिक २२ पथप्रदर्शक २३ तूफान का डर २४ मल्लाह २४ समुद्र २६ 
नौका २७ अज्ञानता के कारण २८ पिलाने वाले का मोहताज २६ मदिरा 


३० प्याला ३१ पिलाने वाला । 
डर 


३४ 


२३४ 


२३६ 


२३७ 


र््‌३ृ८ 


२३६ 


२४० 


२४१ 


र४र 





प मृत्यु-वेला मे ५ प्रमाणित ७ सपना 


गुलजारे-शाइरी 


झआरज_, फिर भारजू के बाद खले-आरज,। 

चार हर्फो* मे है सारी दास्ताने-जिन्दगी ॥ 

बहुत मुश्किल निभाना है मुहब्बत प्रपने दिलबरसे*। 

उधर सूरत अमीराना, इधर हालत फकीराना 0 
“अ्रवधृतानन्द 

वाये-तादानी कि वक्तेन्मर्ग/ यह साबित हुआ । 

ख्वाब था जो-कुछ कि देखा, जो सुता अफसाना' था ॥ 

हम है खूद खदा,न वोह हमसे जुदा। 

जो जाने जुदा, सो न पावे ख़दा ॥ 

दुई का पर्दा फाड कर करदे गाफिल तार-तार। 

और अपने आसुझो का ले गले मे डाल हार ॥ 
“भोलानाथ 

दमे-प्राखिर' हम अपनी जिन्दगी का राज क्या समझे ? 

यह कह कर चल दिए दुनिया से, दुनिया से ख़दा समझे ॥ 

++बिस्मिल 

अगर है मजर सरबलन्दी,' तो दूर नजरो से कर बलन्दी। 

कि ओज"'शम्सो-कमर” ते पाया है सर को अपने फुका-भु काकर ॥ 
“+त्रिलोकचन्द 

आके तमाशागाहे-जहाँ”? से दादे-तमाशा क्‍या चाहूँ ? 

याँ हर जर्रा* कहता है, मै जर्रा नही इक दुनिया हूँ॥ 


++फानी 


इच्छा का खून २ शब्दों मे ३ जीवन की कहानी ४ प्रिय 
८ किस्सा-कहानी € अन्तिम 


साँस मे १० उच्चता को पाना ११५ ऊंचाई १२ चाँद-सूरज १३ ससार का 
ज्रीडानगृह १४ परमाणु । 


रूहानियत का बर्श से आगे मुकाम है ३५ 


२४३ 


२४४ 


२<८पच 


२४७3 


र्द्८ 


२५० 


नेकने तो नेक जाना, बंद ने जाता बंद मुझे। 
हर किसी ने अपने ही रुतवे” मे पहचाना मुझे ॥ 


“"“उैक्रबाल 
गमके टहोके' कुछ हो बला से आके जगा तो जाते है। 
हम हैं मगर वोह नीद के माते* जागते ही सो जाते हैं ॥ 

-+फानो 
मज़िले-इब्क्‌ प॑तनहा” पहुँचे, कोई तमन्ना साथ न थी। 
थक-थक कर इस राह मे आख़िर इक-इक साथी छूट गया ॥ 

“+फानी 
मेरी नाकामयाबी*' की कोई हृद” हो नहीं सकती। 
सदाकत* चल नही सकती, खजामद हो नहीं सकती ॥ 

“+अ्रफकबर 
दिल जो था ख़ास घर उसका न बनाया अ्रफसोस । 
मम्जिदो-दैर बनाया करो, क्‍या होता है? 

“-श्रासी 
रहता है इबादत” में मुझे मौत का खटका”!। 
मैं यादे-खदा करता हूँ, करले न ख्‌ दा याद ॥ 

5 दाग 
ज्मीम”' अपने ही ऐमालो” से गदिश”? है ज़माने की । 
रवा"* किदती पे" श्राता है नजर हर नख्ल'* साहिल” का॥ 

“-नप्तीम 
हम फकीर अपनी फकीरी में शबो-रोज" है मस्त । 
तुमको ऐ शाह '* मुबारक रहे शाही” तेरी ॥ श 

“- शअमोर 





१ बुरा २ ढंग ३ भोके, थपेडे, घक्के ४ मतवाले ५, अकेले ६ 


असफलता ७ सीमा 5 सच्चाई € मन्दिर १० उपासना मे ११ डर 
१२ कर्मों १३ चक्कर १४ चलता हुआ १४ नाव १६ वृक्ष, १७ किनारे 
१८ रात-दिन १६, वादशाह २० वादशाहत | 


रद 


२५१ 


२०२ 


र्भरे 


र्र४ड 


श्र 


र्‌रद 


गुलजारे-शाइरी 


ऐ 'बली' रहने को दुनिया में झुकामे-आशिक' । 
कृचए-पार'ं है या गोशए-तनहाई है॥ 
चली 
आलम के लोगो का है तसवीर का-सा आलम”। 
जाहिर खुली है श्रॉँखे लेकिन है वेखवरा सब॥ 
->समीर 
ऐ हुव्वेजाहँ वालों !' जो आज ताजवर' है । 
कल उसको देखियो तुम, तन ताज है न सर है ॥ 
-“भीर 
न कोई पर्दा है उसके दर पर, न रूए-रोशन' नकाब से है। 
तू आप अपनी खुदी से ऐ दिल ' हिजाब मे है, हिजाव” मे है॥ 
सव्ज"” होती ही नही यह सरजमी”"* । 
तुख्मे-ख्वाहिश * इसमे तू बोता है क्‍या ? 
कोई किस दिल से मिलता है, कोई किस दिल से मिलता है । 
मगर हाँ श्राशिक -सादिक'” वडी मुबक्किल से मिलता है ॥ 
“-बिस्मिल 
न दरवेगो”” का खिरका” चाहिए न ताजे-सुलताना ” | 
मुझे तो होश दे इतना, रहें मैं तुझ प॑ दीवाना ॥ 
जेफर 


आ्राए थे उसी की तजस्सुस” मे, जाते है उसी को ढुढेगे। 
इस आरजी" आने-जाने को फिर मरना-जीना क्या कहिए ? 


“+अलम 





१ प्रेमी का स्‍थान २ यार की गली ३ एकान्त कोना ४ ससार 


४ हालत, दशा ६ वेसुध, वेहोश ७ थानो-शौकत ८ सम्राट ६ प्रकाशमान, 
चेहरा १० पर्दा ११ हरी-भरी १२ भूमि १३ इच्छा का वीज १४ सच्चा 


प्रेमी १५४ फकीरों का १६ लिवास १७ राज-मुकुट 


१८. तलाग, खोज में 


१६, कृन्रिम । 


रूहानियत का अशं से आगे मुकाम है ३७ 


रण€ 


२६० 


२६१ 


२६२, 


२६३ 


२६४ 


र्द्श 


दर पै शाहो के नहीं जाते फकीर अल्लाह के। 
सर जहाँ रखते है सब, हम वा कदम रखते नही ॥ 
“नेंसीस 
दिल इवादत से चुराना और जन्नत" की तलबी ! 
कामवोर ! इस काम पर किस मुह से उज़रत* की तलव ? 
“5+जौक 
हज़रते-दिल का देखना आलम, हाथ उठाए दुनिया से । 
पाँव पसारे बेठे है और सर प॑ सफर के भगशडे है ॥ 
+जज्ौक 
आँख जो-कुछ देखती है लब प॑ञआआा सकता नही। 
महवे-हैरत" हूँ यह दुनिया, क्या से क्या हो जायगी ॥॥ 
- सोसाब 
सबक इवबरत* का ले नादान ! बालो की सुफंदी से । 
कफन ओढा है जीते जी निगारे-जिन्दगानी” ने ॥ 
नज़र कर भुरियो से जेब” के सिमटे हुए रुख़ पर । 
यह वह विस्तर है दम तोडा है जिस पर जिन्दगानी ने ॥ 
जोश 
हम क्या कहे अहबाब ' कया कारे-नुमायाँ' कर गए। 
वी० ए० किया, नौकर हुए, पेन्शन मिली और मर गए ॥। 
अकबर 
शौक -नज्जारा”* था जव तक, आँख थी सूरत-परस्त”। 
बन्द [जब रहने लगी, पाए हकीकत के मजे ॥ 
“+ज्ञाकिर सेरठीं 





१ स्वर्ग को २ आकाक्षा ३. पारिश्रमिक, मजदूरी कीं ४ स्थिति, हालत 


५, विस्मय-विमुग्ध ६ शिक्षा का पा5 ७ नीवन-सौन्दयं ने ८ दृष्टि डाल 
६. मुह १० मित्र ११ कारनामे १२ देखने का चाव ३१ रूप-पुजारिन, 
कपरी टीप-टाप देखने वाली १४ वास्तविकता, सच्चाई । 


उच 


२६६. 


२६७ 


र्ध्८ 


२६६, 


२७० 


२७१ 


नील 


१ गजब २ अत्यन्त योग्य 


गुलजारे-शाइरी 


गिरे जाते है हम ,खुद श्रपती तजरो से सितम" यह है । 
बदल जाते तो कुछ रहते, मिटे जाते है गम यह है ॥ 


“+अकबर 
लोग कहते हैं कि है आप निहायत काबिल । 
मैं इसी सोच मे रहता हूँ कि किस काबिल हूँ? 
“+“भश्रकबवर 
बन्दगी मे तो है वोह लुत्फ जो गाही में नही। 
दिल से कोई मगर अल्लाह का बन्दा भी तो हो ॥ 
्श्रफबर 


इल्मी तरक्कियो से जबाँ तो चमक गई । 
लेकिन अमल वही है फरेबो-दगा [ के साथ ॥ 

- श्रकबर 
अगर्चे आशिक बुतो का हूँ मैं, नजर ख़ुदा से फिरी नहीं है । 
जो आँख रखते है जानते हैं कि आशिकी काफिरी” नही है ॥ 
हकीकत की तरफ अपना कदम जितना बढाता हूँ। 
जिसे नजदीक समभा था, उसी को दूर पाता हूँ।। 
दुनिया की महफिलों से घबरा गया हूँ यारव 
क्या लुत्फ अं जुमन” का, जब दिल ही बुझगया हो ? 

--इक्वाल 
अलग रहता हूँ मैं बज्मे-निशातो-ऐजे-दुनियाट से ? 
निगाहेयास हूँ, दर्दे-दिले-अ्फसुर्दगाँ” मै हूँ।॥ 


-“एचसाशाद 


३ आचरण, कम॑ ४ छल-कपट के 


५ नास्तिकता ६ सच्चाई ७ सभा-सोसायटी 5८. ससार के भोग-विलास की 
प्रसन्नता की सभा से £ निराशा की दृष्टि १०. उदास, मुरकाये हुए दिल का 


दुख। 


रूहानियत का अशं से आगे सुकाम है ३९ 


२७४. खुदा की हस्ती' को याद रखना ओर अपनी हस्तीको भूल जाता ' 
नजर उसी पर है और बातो को मैने फिजल'* जाना ॥ 


-“+अकबर 
२७५ रकबाः तुम्हारे गाँव का मीलो हुआ तो क्‍या? 


रकबा तुम्हारे दिल का तो दो इच भी नही ॥ 
“अकबर 
२७६ दुनिया की क्या हकीकत और हम से क्‍या तआ्राल्लुकरँ ? 
वो क्‍या है, इक भलक है, हम क्या है इक नजर हैं ॥ 
“अकबर 
२७७ यही बहसे" रही सब मे, वोह कंसे है, वोह कंसे थे * 
यही सुनते हुए ग्रुजरी वोह ऐसे है, वोह ऐसे थे ॥ 
अमल औरो के ही देखा किये, ये नेक ये बद है। 
तरक्की खुद न की कुछ, रह गए वैसे कि जैसे थे ॥ 
र७८५ गर्चे” हूँ गुमराह, मरजिल" पर पहुँच जाऊंगा मैं। 
रहरवो' के पाँव के चलते निर्भगाँ” को देखकर ॥ 
““भनाशाद 
२७६ हजारो जीते, हजारो हारे, अ्रजीव! दुनिया को कशमकश"”* है। 
जो देखा 'नाशाद' वक्‍त वाकी, न जीत बाकी न हार बाकी १ 
साशाद 
२८०. हूँ महवे-जात” इतना कि बेख द हूँ, मस्त हूँ। 
अरब मैं खुदापरस्त' नहीं, खुदपरस्त”" हूँ ॥ 
--हमीदुल्ला 


१. अस्तित्व २ वेकार ३ क्षेत्र ४ सम्बन्ध ५ वाद-विदाद 
६ आचरण, व्यवहार ७ यद्यपि ८ लक्ष्य पर, € यात्रियों के १० चिन्ह, 
निशान ११. निराला १२ संघर्ष १३ अपने आप में लीन १४ प्रभु- 
पुजारी १५ आत्मोपासक । 


७0 


श्प१ 


रुपर 


श्ष३्‌ 


र्फश 


र्‌८६, 


गुलजारे-शाइरी 


हजार साइन्स” रग लाए, हजार बातें हम वनाए । 
खुदा की कुदरत” यही रहेगी, हमारी हैरत" यही रहेगी ॥। 
ूऋाओकलर 
आसमा के ओजर से श्रफकार” को वापस बुला। 
यह जमी सव-कुछ है नाँदा | आसमा कुछ भी नहीं ॥ 
-“केसाल 
जमी से दूर तारों पर निगाहें डालने बालें! 
खबर' भी है कि यह ख़ाकी कुर्रा' भी इक सितारा है ? 


“-कंसाल 
जवाँ खोली है महफिल में वाह-वाह के लिए। 
कभी तो बन्द कर आँखे खुदा के लिए॥ 
5 अकवर 
मैं जिसे समझा हूँ 'मै! वह नफ्स” की है ख्वाहिणें"" । 
'मैं' हकीकत में है जो, मुभसे निहायत”* दूर है॥ 
+- अकबर 
मैं तो कहता था यही और कहूँगा यही । 
वात वो खूब? है, जो अल्लाह से नजदीक”* करे ॥। 
“- शअ्रकवर 


दिल के जो दुश्मन" हैं, उनके ज्ौक मे रहती है आँख 
जान का मालिक जो है, उससे नजर मिलती नही ॥ 


“- श्रकवर 
मजा भी आता है दुनिया से दिल लगाने का। 


सजा भी मिलती है, दुनियाँ से दिल लगाने की ॥ 


+मज़र 





१ विज्ञान २ लीला ३ आइचर्य ४ ऊंचाई ५ चिन्तन, खयाल 
६ हृष्टि ७ पता ८ जमीन का टुकडढा £ जावाशज्ी के लिए 


१०, वासना 


की ११ इच्छाएं १९ बहुत १३ ठीक, सही, श्रेप्ठ १४ समीप १५ चत्र 
१६ दण्ड | 


रूहानियत का भर्श से आगे मुकाम है ४१ 


र्८& 


२९०, 


२६१ 


र€र 


२९३ 


२९७४ 


रश्ण 


२९६६ 


यह बुलन्दों' और पस्ती' चार दिन का खेल है। 

यह बडे-छोटे की हस्ती, चार दिन का खेल है ॥ 

बस इतना फक है, इन्सान मे और उसकी तुर्वत* में । 
वोह है इक ढेर मिट॒टी का, यह है तसवीर मिट्टी की ॥ 

&झसज़र 

हो दोौलतो-जर से जिसको रगवत”। 

क्यो कर हो उसे खुदा से उलफत" ॥। 

आसमा पर पहुँचे कब उसका खयाल ? 

जिसको घर का भी नही मालूम हाल ॥। 

कदमे-शोक वढे इनकी तरफ क्या अकबर' | 

दिल से मिलते नही, यह हाथ मिलाने वाले ॥ 

“--भ्रकबर 
काफिर” की यह पहचान है कि आफाक मे गुम है । 
मोमिन”” की यह पहचान कि गुम उसमे है आफाक ॥ 

“इक्रनाल 
नक्शे-बातिल'' मै नही, जिसको मिटाये आसमा। 
मैं नही मिटने का जब तक, है बिनाए-आ्रासमा* ॥। 
नबर्क 
सोज”? बनकर दिल मे श्राया साज'* बनकर दिल मे झा । 
तेरी मजिल है, किसी सूरत” से इस मजिल से आ !। 


“+-नरतर 


१ ऊंचाई २ नीचाई ३ अन्तर ४ कन्न ५. आसक्ति ६ प्रेम 


७ नास्तिक ८ दुनिया मे ६ डूबा हुआ, विलुप्त १० आस्तिक ११ भ्कुठा 
चिन्ह, विनाशी तत्व. १२ आकाश का अस्तित्व, आसमान की बुनियाद 
१३ जलन, दु खन्द्द ४ सुख, चेन १५ तरह। 


डर 


२९७. 


श्ह्द 


२६९ 


३०० 


३०१ 


रे०४ 


गुलजारे-शाइरी 


हसरते-हासिल” मे जो लज्जत है, कव हासिल' मे है ? 
लुत्फ मजिल दर हकीकृत, दूरये-मर्जिल* मे है॥ 
-+कोकब 
तमन्ना दर्दे-दिल की हो तो कर खिंदमत फकीरो की। 
नही मिलता यह गौहर” वादशाहो के खजीनो५ मे ।। 
-- जिगर 
तेरी जुदा पसन्द है, मेरी जुदा पसन्‍्द। 
तुकको खुदी पसन्द है, मुझको ,खुदा पसन्द ॥ 
मंजिरे-त्सवीरः दर्दे-दिल" मिटा सकता नही। 
आईना पानी तो रखता है, पिला सकता नही ॥ 
तर्क कर अपनी खुदी, तुभकों खुदा मिल ज़ाएगा। 
कौन कहता है कि ढूंढे से खुदा मिलता नही ॥ 
-+हुनर 
तामीरे” है, खराते” हैं ग्रौर तीरथ-हज भी होते है। 
यो खून के धब्बे दामन से यह दौलत वाले धोते है ॥ 
खुदा के साथ नही हो तो कुछ नहीं हो तुम । 
खुदा के साथ अगर हो तो फिर ख़दा ही हो ॥ 
-- श्रकूननर 
इन्ही फिक्रो*! से अपनी ज़िन्दगी के दिन गुजरते हैं । 
यह करना है, वह करना है, यह होना है, वह होना है ॥ 
+बिस्मिल 


१. प्राप्ति की कामना में २. प्राप्ति में ३. वास्तव मे ४ गनन्‍्तव्य की 
दूरी मे ५ मोती ६. खजाना 


७ तसवीर का नजारा ८ मन की व्यथा 


६ छोड़ १० निर्माण ११ दान १२ चिन्ताबो। 


हूहानियत का अर्श से आगे मुकाम है ४ रे 


रे०२ 


३०६६ 


३०७ 


३०६. 


३१० 


३११ 


दिलका तेरा शिवाला, सब मन्दिरों से आला ! 
देखा करू मैं इसमे हरदम जमाल' तेरा ॥ 
“+विस्मिल 
दिल के सिवा न काबे' मे है, वह न दैरः मे । 
गर है तो बस यही है, नही तो कही नही ॥! 
्5दारा 
हर एक को यह दावा है कि हम भी है कोई चीज। 
और हमको है यह नाजर* कि हम कुछ भी नही हैं ॥ 
“--अभ्रकंबर 
दौलत हो अगर सन्न-श्रो-कनाग्रत” की मसुयस्सर*। 
फिर दोलते-दुनिया' की जरूरत नही होती ॥ 
अगर न हो अमल" तो इल्म' के होने से क्या हासिल ? 
किताबें लादकर यू तो बहुत खच्चर निकलते हैं॥। 
“वसरंहमान 
उस परिन्दे” ,की तरह दुनियाँ मे रहना चाहिए, 
चहचहाता है खुशी से जो कि नाजुक" शाख* पर । 
मूलती है शाख लेकिन कुछ खतर'* उसको नही, 
गिर नही सकता कि हैं मौजूद उड जाने को पर"४॥ 
ऊ्झझश्रिकबर 
नुक्ते'” के हेर-फेर से हमसे जुदा हुआ। 
नुक्ता पलट दिया तो आप ही खुदा हुआ ॥ 





१ प्रकाश, चमत्कार २. मुस्लिम तीथ्थस्थान ३ मन्दिर ४ गवें 


५ सन्‍्तोष <६ प्राप्त, नसीव ७ ससार का घन ८ आचरण ६ ज्ञान, विद्या 
१० पछी ११ कमजोर १२ टहनी १३ डर १४ पख १४५ बिन्दु । 





है है गुलजारे-शाइरी 
२१२ जिन्दगी वैठी थी अपने हुस्त' पर भूली हुई। 
मौत ने आते ही सारा रग फीका कर दिया ॥ 
अख्तर 
३१३. जिवाले की जानिवी कदम क्यो बढाऊ ? 
नजर किसलिए सूए-मस्जिद करू मैं? 
मेरे दिल को अल्लाह अ्रावाद रकक्‍खे, 
मेरा दिल ही मस्जिद है, दिल ही शिवाला ॥ 
“-पूहनारवी 
२१४ ऐसी भी इक नजर किए जा रहा हूँ मैं, 
जरॉ* को महर-ओो-माह” किए जा रहा हूँ मैं । 
गुलभन-परस्त' हैं मुके गुल ही नहीं पसन्द, 
काँटो से भी निबाहँ किए जा रहा हूँ मैं ॥ 
-+जिगर 
३१५. जमा की दोलते-दुनिया अगर दुनिया मे, क्‍या की? 
जो जाए साथ उकवा मे तू वोह सामान पैदा कर ॥ 
३१६ क्या जरूरत हे कि जाए सैरे-दुनिया' के लिए ? 
सारे आलम ” का तमाणा खुद हमारे दिल मे है। 
ऐ मुसाफिर ! ठोकरे क्यो खा रहा मजिल मे है? 
हू ढता फिरता है जिसको, वोह तो तेरे दिल मे है ॥ 
३१७ महर"' वो है, खाक” के जर्र!ः जो कर दे जर-निगार*५। 
उंची-ऊंची चोटियो पर नूर” वरसाने से क्‍या? 
-फफी 
१ सौन्दर्य २ तरफ ई मस्जिद की ओर ४ परमागुओ ४ चाँद 
ओर सूरज ६ उद्यान का पुजारी ७ निर्वाह ८ परलोक € दुनियाँ की 
मर १० सवार ९१ थब २ मिट्टी के १३ परमाणु को १४, प्रकाशमान 


१३४, पकाश । 


रूहानियत का अशे से आगे भुकाम है ४५ 


र१८ 


३१६ 


३२० 


बेरण 


प्रेम । 


न हो जिसमे भ्रदव” और हो किताबो से लदा। 
'जफर' उस आदमी को हम तसव्व॒ुर बैल करते है ॥ 

“क्षफर 
सुनते है खुशी भी है, जमाने मे कोई चीज। 
हम हूढते फिरते है, किधर है, वोह कहाँ है ? 

“वदाश 
मसल मगहुर है यह ही जहाँ मे आज तक ऐ “'दास'। 
दुबारा फिर गिनो गर गिनते-गिनते भूल जाओो तुम ॥ 

“दास 
क्या उछलता फिर रहा तू, किस नशे मे चूर हैं? 
कुछ खबर तुभकों नही, तू खुद खुदा का नूर है॥ 
पाके दौलत है बशर को रहना लाजिम किस तरह । 
जिस तरह भूुककर रहे, वोह जाख आए जिसमे फल ॥ 

“-ज्ौक़ 
मजाजी-इश्का के बदले हकोकी-इच्क” हो जाता । 

न रहतो नाव चक्‍कर मे तो वेडा पार हो जाता ॥ 

दारे-फानी में हो गाफिल मौत से इक पल नही। 

क्या भरोसा जिन्दगी का, आज है और कल नही ॥ 
--ज्ञौक्‌ 

तुम्हे कहता है मुर्दा कौन, तुम जिन्दों के जिन्दा हो । 

तुम्हारी खूबियाँ बाको, तुम्हारों नेकिया बाकी ॥ 
--जौक 


१ छिप्टता, सम्यता २. खयाल ३ सासारिक प्रेम ४ अध्यात्म- 


प्‌ 


डर 


३२७ 


रेश८, 


रे२६ 


३३० 


३३१. 


३३२ 


३३३. 


गुंलजारे-भाइरी 


ऐ 'जीक' किसको नजरे-हिकारत' से देखिए ? 
सव तो हम से है जियादह, कोई हम से कम नही ॥ 

--आौक्‌ 
सियहका री” प श्राता है, जब इन्साँ का दिले-गाफिल | 
यह बिल्कुल भूल जाता है कि कोई देखता भी है॥ 

“होली 
ढूंढने वाले को 'विस्मिल', जुस्तजू” की शर्त है। 
उस का मिल जाना बहुत मुश्किल भी है आसान भी ।॥। 

“-बिस्मिल 
हयात"-ओ-मौत* दो कड़ियाँ है इक जजीर की अफसर" । 
कोई क्या इब्तिदा” समझे, कोई क्‍या इन्तहा“ समझे ॥ 


“अफसर 
वर्क! उसकी जिन्दगी है, दर हकीकत जिन्दगी । 
जिसको दुनिया मे सुकूने-कल्ब' हासिल?” हो गया ॥ 
-+ बर्फ 


तवाजूऊ का चलन ऐ सुनइमो !” सीखो सुराही से । 

कि जारी फज” भी है और कुकी जाती है गर्दन भी ॥! 
--हाली 

खडे हुए हैं तदी-किनारे, है दम व-लब"* तिश्नगी” के मारे । 

नही मिला एक बूद पानी, हमारी किस्मत का हाल यह है ॥ 

कोई यहाँ ठहरा न श्रव तक, कोई न यहाँ ठहरेगा कभी । 

दुनियाँ मे हमे दो दिन के लिए, क्या हँसना है क्‍या रोना है? 


१ घृणा को हृष्टि २ पाप-कर्म हे. पागल मन ४ तलाश ५ जीवन 


६ मरण ७ आदि ऊ् अन्त £ मन की शान्ति १०. प्राप्त ११. सेवा 
१२ घनिको १३ उदारता १४ ओठो पर १४ प्यास । 


रूहानियत का अझ्यं से आगे मुकाम है ! ४७ 


रेरे४ 


३३५ 


रे३६. 


रे३७ 


रेरे८. 


३३६ 


रे४० 


३४९ 


मिटा दो खुदी को इतना कि रहे न निशा बाकी । 
अगर पाना सनम को है, खुदी दे हाथ घो बैठो ॥ 
इक अपनी बुराई तो नजर नही श्राती। 
हर चीज मगर इसके सिवा" देख रहे हैं ॥ 
--श्रदीब 
हसरतो* का सिलसिला, कब ख़त्म होता है 'जलील' । 
खिल गए जब गुल तो पैदा और कलियाँ हो गयी ।॥। 
-- ज़्लील 


मेरी तमन्ना वो दायरा" है, न जिसका अव्वल त जिसका आखिर। 
कि जिन ह॒दो* से गुजर चुका था, उन्ही ह॒दो मे फिर आ रहा हूँ ॥ 


“5दिल शाहजहाँपुरी 
दिल को रिया से पाक रख, काम दिखावे का न कर। 
जी मे भ्रगर खूदा नही, मुह से खदाखूदा न कर॥ 


>+विल 
हुई खिदमते लल्क"” जिन-जिन का मजहब । 


खुदा के वही बन्दे मकबूल निकले ॥ 
--अश्रसर लखनवी 

जज़्ब*" करले जो तजल्ली”' को वो दिल पैदा कर । 
सहल"'* है सीने को दागोसे चिरार्गाँ! करना ॥। 

असर 
गुजारी उम्र सारी राज-हस्ती'* के समभने में । 
प्रस्तिश!" तेरी करता, इतनी फर्सत थी कहाँ मुकको ॥ 

असर 





१. अतिरिक्त २ अरमानो, इच्छाओं ३ ताता ४ इच्छा ४५ क्षेत्र 


६ सीमाओ ७ ईर्ष्या, हप ८ ससार की सेवा ६ असली, पूरे १०. हजम, 


सोख 


११ ज्योति, प्रकाश १२ आसान, सरल १३ रोशन, दीवाली 


१७४ जीवन-रहस्य १५ पूजा, उपासना | 


रेड३े 


३४४ 


१ बिन्दु २ असलियत ३ 


मुलजारे-शाइरी 


बहुत-कुछ पाँव फैलाकर भी देखा शार्दा दुनिया से। 
मगर, आखिर जगह हमने न दो गज के सिवा पाई ॥॥ 
न शाद 
कतरा" दरिया है, अगर अपनी हकीकत” जाने । 
खोये जाते है जो हम, आ्रापको पा जाते है ॥ 
- अमरनाथ साहिर 
पर्दा पडा हुआ था, गफलत का चब्मे-दिल पर। 
आँखें खुली तो देखा, आलम मे तू-ही-त्‌ है।॥। 
+-साहिर 
ग्राप से वाहर चले हो दूढने । 
आह ! पहला ही कदम झूठा “ पडा ॥ 
5&यगाता चगेज़ो 
कलमा पढ तो क्‍यों पढ़, सव की नजर पै क्यो चढ़ ? 
यादे- खुदा तो दिल से है, दिल से जुबा तक आए क्‍यों ? 


 यंगाना 
क्‍या दर्दे-हिलत्अ" श्लीर क्या लज्जते-विसाल* । 
उससे भी कुछ वुलन्द' मिली है नजर“ मुझे ॥ 
“+आअसगर 
मिलने की यही राह और न मिलने की यही राह । 
दुनिया जिसे कहते हैं, अजव राहगुजर' है॥ 
- श्रासी 
मुवारक जिन्दगी के वास्ते दुनिया को मर मिटना। 
हमे तो मौत से भी जिन्दगी मालूम देती है॥ 
-"“रज्स 


ट 


बजानता का ४ गलत ५ वियोग का थोक 


६ सयोग का हर्ष ७ उच्च ८ हृपष्टि ६ पथ, रास्ता । 


रूहातियत का अशं से आगे मुकाम है ४६ 


३५०. 


३५१ 


रेश२ 


रेगरे. 


रेर४ 


२५५. 


श्र 


रेश्७छ 


रेश्८ 


हजारो नग्मए-दिलकश), मुझे आते हैं ऐ बुलबुल ! 
मगर दुनिया की हालत देखकर चुप हो गया हैँ मैं ॥। 
मुझे एहसास कम था, वर्ना दौरे-जिन्दगानी मे । 
मेरी हर साँस के हमराह मुभमे इन्कलाब” झाया ॥। 
हुआ एहसास पैदा मेरे दिल मे तकें-दुनिया का । 
मगर, कब ? जब कि दुनिया को जरूरत ही न थी मेरी ॥ 
यह राज“ है ऐ हरीसे-दुनिया | तुझे कुछ इसकी खबर नही है । 
उसी का घर है तमाम दुनिया, कि जिसका दुनिया मे घर नही है ॥ 
-- शआआासी 
हम इश्क के बन्दे है, मजहब से नहीं वाकिफ्‌”"। 
गर काबा हुआ तो क्‍या, बुतखाना' हुआ तो क्‍या? 
नही कु जे-ख़िलवत” की उसको जरूरत । 
जो महफिल को खिल्वत-सरा”? जानता है ॥ 
“+चक्बस्त 
दुश्मन से बढ के कोई नहीं श्रादमी का दोस्त । 
मजूर अपने हाल की इसलाह हो अगर ॥ 
“-हाली 
भँवर के डर से जो कापा वोह ना खुदा" कसा । 
इसी हयात के नुक्ते को बार-बार समभझ॥ 
यू" मुसीबत मे रहो तब बात है। 
तुम पे गोया* कुछ मुसीबत ही नही ॥ 
““नश्तर 


१ आकर्षक राग २. ज्ञान, अनुमृति, चेतना ३ जीवन-काल मे ४. साथ 


५ परिवर्तन ६ विचार अनुभूति ७. संसार-त्याग ८ भेद € ससार-लोलुप 


१० 


अभिज्ञ, परिचित ११ मन्दिर, मूर्ति १२ एकान्त कोने की १३ बिल्कुल 


एकान्त १४ शुद्धि, सशोधन, सुधार १५४. करंधार, मलल्‍लाह १६ माने । 


४ 


प्र्6 


३२३६ 


३६० 


३६१ 


३६२. 


३६३. 


३५४ 


रेघ्स 


भुलजारे-शाइरी 


एक दिल लाखो तमन्ना, इस पे और ज्यादा हविस' । 
फिर ठिकाना है कहाँ, इसको टिकाने के लिये ? 
नशेमन कर संभलकर तायराने-गुलिस्ताँ अपना । 
कि छुप-छुपकर पत्ते-पत्त मे यहाँ सैयाद बैठ है ॥ 
सरापा" आरज्‌ * होने ने बन्दा कर दिया हमको । 
वरगर्ना हम खुदा थे, गर विले-वेम॒दआ होते ॥ 


>-भौर 
एञमगश्र तेरी उम्रेत्तवई' है एक रात । 
रोकर गृजार या इसे हँसकर गुजार दे ॥ 
“जोक 


खबरदार” ऐ मझुसाफिर ! खौफ” की जा राहे-हस्ती”* है ! 
ठगो का वैठका हैं, जाबजा” चोरों की बस्ती है॥ 
अमीर' इस रास्ते से जो ग्रुजरते है वो लुटते है। 
मुहल्ला है हसीनो का कि कज्जाको* की बस्ती है ॥ 

“-श्रमीर 
इस सरा मे मसुसाफिर नहीं रहते आया। 
रह गया थकके श्रगर श्राज तो कल अपना है ॥। 

--अ्मीर 
हकीम झौर वैद यकर्साँ हैं, अगर तशखीस अच्छी है । 
हमे सेहत से मतलब है, बनफ्शा हो या तुलसी हो ॥ 

“-शअकचर 


१ तृष्ण २ घोसला ३ उद्यान के पछियो | ४ शिकारी ५ सिर से 


पैर तक, आपाद-मस्तक ६ अभिलापी ७. सेवक, पुजारी ८ कामना-रहित 
हृदय ६ जीवन-काल १०५ सावधान ११ भय का स्थान १२ जीवन का 
मार्ग १३६ जगह-जगह १४ लुटेरो की १५५ निदान । 


रूहानियत का अर्श से आगे मुकाम है ५१ 


३६६. 
२६७. 
रेद८, 


३६६, 


३७०. 


३७१, 


३७२. 


३७४, 


धर्म के नाम पर जो हँसकर अपनी जान खोते है। 
हजारो मे कही इक या कि दो इन्सान होते है ॥ 
खिदमत” करू मैं सबकी, खिद्मतगुजार' बन कर । 
दुश्मन के भी न खटकू, आँखों में खारँ बन कर ॥ 
खामोशी * मे श्रमन" है, शान्ति है और सफाई है । 
यह वह दारू है जो कितने ही मर्जी की दवाई है ॥ 
भागती फिरती थी दुनिया जब तलव" करते थे हम। 
झ्ब जो नफरत' हमने की, वह वेकरार” आने को है ॥ 


“-+जक्षफर 
गुस्से से वढके कोन हैं इन्सान का दुश्मन । 
है शान का, रुतबे का यह ईमान का दुश्मन ॥ 
वह इसका राज समझा, वह इसका पेच समझा ! 
दुनिया मे रहके जिसने दुनिया को हेच” समझा ॥ 
+-बिस्मिल 
जमाने ने मेरे आगे भी दुनिया पेश कर दो थी । न 
मगर मैंने तो श्रपना फायदा इन्कार मे देखा ॥ 
“अकबर 
मुल्के- खुदा पे कब्जा वह क्‍या कर सकेंगे जो । 
काबू मे ला सके न दिले-वेकरार” को ॥ 
+कफी 
जितनी जिदें है ऐ दिल | तू शोक से किए जा। 
मुभको भी ता-कयामत”? तेरा कहा न करना 0 
--ज्िगर 


१ सेवा २ सेवक ह३ काँटा ४ मौनमें ५ चैत ६. दवा 


७ रोगो की ८ चाह, इच्छा &€ घृणा १० वेचैंन ११ हेय, असार 
१२, अचान्त मन १३ प्रलय तक । 


श्र 


३७५ 


२७६ 


इ्७छ७ 


श्छ८ 


रे७६ 


३८०५ 


गुलजारे-शाइरी 


मौत का जब ध्यान आ जाता है मुभको हमनझी" ! 
जिन्दगी-भर के फसाने याद कर लेता हैँ मैं ॥ 


सर वह सर नही है, जिसमें न हो सौदा तेरा। 
दिल वह दिल नही, जिस दिल मे तेरी याद नही ॥ 


जीस्त* को सब जानते है चलती-फिरती धृप छाव । 
फिर भी दुनिया की नजर पडती है ललचाई हुई ॥ 


“-विस्मिल 
जबा चलती है गोया आज कुछ जिक्र-खुदा कर ले । 
भ्रजल) झ्राएगी फिर हगिज न देगी बात की ,फुर्सत ॥ 

+हाली 
दिल दे तो इस मिजाज का परवदिगार दे । 
जो रज की घड़ी भी खुशी मे गुजार दे ॥ 
दाग 
क्या वह दुनिया, जिस मे कोशिश हो न दीं* के वास्ते । 
वास्ते वाँ के भी कुछ या सब यही के वास्ते ? 
+जोक 
हमनशी कहता है, कुछ परवाह नहीं ईमा गया। 
मैं यह कहता हूँ कि भाई ! वह गया तो सब गया ॥ 
“-अरकवर 
कभी भूल कर न करना किसी से सलूक” ऐसा । 
कि जो तुमसे कोई करता, तुम्हें नागवार'" होता ॥ 
“-देक़बाल 


१ पडोसी, २ जीवन हे मृत्यु ४« धर्म के लिए ४, व्यवहार, वर्ताव 


६ चेमजा, नापसन्द । 


रुूहानियत का अश्षं से आगे मुकाम है ५३ 


दे८३, 


८४. 


३८५, 


रे८५ 


३८७. 


रेपण८ 


रे८€, 


दिया हमने जो अपनी खुदी को मिटा, 

वह जो पर्दा था बीच मे भ्रबन रहा। 
रहा पर्दे मे अब न वह पर्दे-नशी' 

कोई दूसरा उसके सिवा न रहा 0 

-हाली 
ज़फ * नापाक? है तो, हर शै* है उसमे ना पाक । 
दिल नही साफ तो क्या खाक इबादत" होगी ? 
मज़े $ दुनिया के भी तुम चाहते हो, दोलते-दी” भी । 
तुम्हे तो चाहिये ऐ 'शोख' मीठा भी सलोना“ भी ॥ 

-+-शोख 
खान-ए-दिल' है सियाह, इसकी सियाही” साफ कर | 
क्या सुफेदी से महल करता है तू अपना सफेद ॥ 

दाग 
घर बैठे हमे हाथ लगी मजिले-मकसूद*। 
जब तोड के हम बेठ रहे पाँव तलब” के ॥ 

--श्रमीर 
जहाँ की जीनतें"* राहत-रसाँ" हैं चब्मे-गगाफिल"* मे । 
मगर हकजू” के सुज्तर दिल को साकिन”' कर नही सकती । 

+-सोद्ध 
जब तलक आँखें खुली हैं, दु ख-पे-दुख देखेंगे यार। 
मुंद गयी जब अ्रेंखडियाँ, तब 'सोज” सब आनन्द है।॥। 

--सोज्ञ 


१. पर्दे मे रहने वाला २ पात्र ३ अपवितन्र, गन्दा ४ वस्तु ५ उपासना 


६ सुख, स्वंद ७ घममं का घन, ८५. नमकीन &€. मन-मन्दिर १० काला 
११ कलुषता, १२ लक्ष्य-विन्दु १३ इच्छा के १४. रगरेलियाँ १५ सुखप्रद 
१६ अज्ञानी की दृष्टि मे १७ सत्य-गवेषी के १८. वेचेन, १६. स्थिर, 
शान्त । 


रड 


३९० 


३९१ 


३६२ 


३६३, 


३२६५, 


रे६६. 


३36६७ 


गुलजारे-शाइरी 


मिली वह दर्द मे लज्जत”, कि जख्मे-दिल पै गर कोई । 
छिड़कता है नमक तो हम उसे मरहम समभकते है ।। 
खुशी के साथ आँखों मे छलक आते है आँसू भी । 
कि हर राहत के साथ इक माजरा-ए-गम'* भी शामिल है ॥ 
हकीकत मे उन्हीं को जिन्दगी का लुत्फ हासिल है। 
जो अपनी जिन्दगी मे जिन्दा रहने के लिए मर लें॥ 
-- बज्म 
वोह चाल चल कि उम्र खुणी से कटे तेरी। 
वोह काम कर कि याद तुझे सब किया करे ॥ 
न कोई दोस्त है मेरा, न कोई दुश्मन है। 
अगर यही दिल है, मगर दोस्त है या दुश्मन है ॥ 
“जोक 
दिलवाले हैं हरचन्द जिगर वालें हैं, 
यह सच है कि श्राँखो में श्रसर वाले हैं। 
जो देखने की चीज थी देखी न गई, 
यू' कहने को हम लोग नजर वाले हैं ॥ 
रगे-इशरत' वागे आलम मे नजर आता नही। 
गुल” को गुलची” का खतर', वुलबुल को गम सैयाद' का ॥ 
“+-नासिख 
कभी खौफ -खिजाँ" है और कभी सैयाद का खटका”। 
बनाऊँ क्‍या समभकर आशियाना इस ग़ुलिस्ताँ मे ॥ 
++रिन्द 


१ सजा, आनन्द २ सन का घाव ३. सुख ४ दुख की कहानी 
४ यद्यांप, अगरचे ६ सुख का रग ७. फूल को 


८, माली का ६डर 


१०, व्विरी का ११. पतभड़ का ढर १२, डर | 


रूहानियत का भर्श से आगे मुकाम है श्ध्‌ 


३६८. 


रे६€ 


४०२ 


४०३. 


४०४ 


४०५. 


अपने वेगानो" की खुलती है हकीकत" इससे । 
खरेःखोटे की कसौटी है मुसीबत क्‍या है ? 
जवाले-मालो-दौलत मे बस इतनी बात अच्छी है। 


कि दुनिया को बखूबी आदमी पहचान जाता है ॥ 
-“अकबर 


लिवासे-खिज्र" में याँ संकडो रहजन" भी फिरते है। 

ग्रगर रहना है दनिया मे तो कुछ पहचान पेदा कर ॥ 

इक नया एहसास” इस सीने मे* श्रब पाता हूँ मै 

दुश्मनी करते है दुश्मन और शर्माता हूँ मैं। 

बेकसो-मजदूर इन्सों को दुआ देता हूँ मे, 

वार करता है कोई तो मुस्करा देता हूँ मैं ॥ हि 
“जोश 

अमीरी मालो-दीलत मे समभना कम-निगाही”' है, 

जहाँ मिलकर रहे दो दिल वही पर बादशाही है । 

अमीरो के महल से बढके टूटे घर का कोना है, 

.खुशी की दे मह॒व्यत है, न चादी है न सोना है ॥ 

जो पार उतारे औरो को, उसकी भी नाव उतरती है। 

जो गक्क” करे फिर उसकी भी याँ डुबको-ड्ुबको करती है ॥ 
+-चज्र 

खुदा से लौँ लगा हगिज न फेंस दुनिया की उलभन मे । 

लिब्रास”* उजले से क्‍या हासिल, सफाई चाहिये दिल मे ॥ 

चार दिन की जिन्दगी मे आपको हैँ अख्तियार । 


दोस्ती कर लीजिये या दुश्मनी कर लीजिये ॥ 
--बिस्मिल 


१ अपने-पराये की २ वास्तविकता ३ धन-सम्पत्ति के विनाश में 
४ भलीभाति ५ पथ-अदर्भक के वेप मे ६ लुठेरे ७ चेतता का विकास 
८5, मन मे £ आक्रमण १० छिछोडपन, सकोरणांता, घुद्गता ११ डुबोए 
१२, लगन १३ परिधान, पहनावा। 


श५्‌ 


४०६, 


४०७ 


४०८ 


४०६, 


४१२० 


गुलजारे-शाइरी 


मिटा दरमियाँ" से खुदी का जो पर्दा । 

हम उनके हुये वह हमारे हुए हैं ॥ 
लज्जते-दुनिया जो सच पूछो उसी को मिल गयी; 
जिसने यह समभा कि दुनिया का मजा कुछ भी नही। 
मरते मरते कह गया लुकमान-सा दाना हुकीम, 
दरहकीकत” मौत की यारो ! दवा कुछ भी नही ॥ 
जो अपनी जिन्दगी को फूकत इक इम्तिहाँ समझा । 
उसी ने राहतो-तकलीफर्"र का राजे-निहा” समभा। 


- अकवचर 
तुभको जो खुदा से उलफत है, उसके बन्दो से उलफत कर । 
क्या रक्‍्खा मन्दिर-मस्जिद मे, कल्वे-इन्साँ" की जियारत' कर ॥ 


+-विस्मिल 

अपने मजे की खातिर गुल छोड़ ही दिये जब । 
रूए-जमी” के ग्रुलशन मेरे हो बन गए सव ॥ हक 
--रागतीर्य 


सौ वार यहाँ हम आए भी, यह बात न लेकिन जान सके । 
यह आना-जाना कंसा है, क्यो शातेन्‍जाते रहते हैं” 
चन्द रोज' है जमाने में वहारेजिन्दगी, 
फिर तो वागगे-जिन्दगी है खारजारे-जिन्दगी??। 
मौत आने पर न झाये मौत, ऐसा काम कर, 
छोड जा दुनिया मे कोई यादगारे-जिन्दगी" | 
वह दिल क्या कि दिलवर की सूरत न पकड़े । 
वह मजन्‌ नही है, जो लैला नही है ।॥! 
--अआासी 


१ बीच से २ सचमुच, वस्तुत हे परीक्षा ४ दुख-सुख का ५ गुप्त 
रहस्य ६ मानवन्मन ७ तीर्य यात्रा ८ पृथ्वी तल के 
१०, छोवन करा वसन्त ११ जीवन हा पतकड़ 


€ कुछ दिनो की 
१२ जीवन की स्मृति 


रूहानियत का अर से आगे मुकाम है ७ 


४९४. 


४१५, 


४१६ 


४१७ 


धश्ण, 


४१६ 


४२० 


४२१. 


४२२. 


४२३ 


खुशी मे भूल न जाना “जिगर यह राजे-हस्ती" । 

कि जो खुशी है यहाँ, इक अमानते-गम' है॥ 
“--जिगर 

न भूले से कोई दम भी, इधर कुछ ध्यान फरमाया | 

कि मैं हूँ कोन, जाता हैं किधर, किस सिस्‍्त से आया ? 
--बैदिल 

कहने को तो कहता हूँ कोई ग॑र* नही है। 

प्र दिल से मेरे अपना पराया नही जाता ॥ 


बच जाये जो दुनिया मे जवानी की हवा से । 

होता है फरिश्ता" कोई इन्साँ नहीं होता ॥ 

जहालत*' है इर्फा पे छाई हुई! 

तो दुनिया है चक्‍कर मे आई हुई ॥ 

तलाशेन्यार में जो ठोकरे खाया नहीं करते। 

वो अपनी मजिलें-सकसूद” को पाया नही करते ॥ 

ढूंढा सब जहान में, पाया पता तैरा नही। 

जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नही ॥ 

फिरते इधर-उधर हो, किसकी तलाश मे तुम ? 

ग्रुम' है तुम्ही मे यारों ! बागे-इरम” तुम्हारा ॥ 
दराफत"' इसमे नही है इन्साँ की, उसने दुनिया मे क्या कमाया ? 
वले”* बु जुर्गी * छुपी है इसमे कि उसने भ्रपनेको क्या बनाया ? 
बहारे-जिन्दगी इक ख्वाबे-गगफलत "४ का जमाना है। 
खयाली”” चहचहे हैं और हवा-ए-अभ्राशियाना ९ है ॥ 


१ जीवन-रहस्य रे दुख की घरोहर ३ दिशा ४ दूसरा ४ देवता 
६ अज्ञान ७ ज्ञान ८ लक्ष्य-विन्दु ६ छुपा, गुप्त १० आत्म-शान्ति 
११ बडप्पन *२ मगर १३ गौरव, महत्ता १४, अज्ञान मरा स्वप्न 
१४. काल्पनिक १६ घोसले की हवा 


श़्प 


४२४ 


धर५. 


४२६. 


४२७ 


धर८, 


४२६ 


४३०. 


४३१. 


गुलजूरे-शाइरी 


मकसूद' जिन्दगीका वेदारिये-ख्‌ दी है। 

ऐ बेखवर ! वगर्ना वेसूद' जिन्दगी है ॥५ 
साकी* के तसव्वुर" मे दिल साफ हुआ ऐसा । 
जब सर को भुकाता हूँ, शीशा नजर आता है ॥। 
कुछ देर फिक्र' आलमे-बाला' की छोड़ दे। 
इस अंजुमन” का राज इसी अंजुमन मे है। 


+-अस र 
जो है पर्दे मे पिनहा' चब्मे-बीना” देख लेती है। 
जमाने की तबीअ्रत का तकाज़ा देख लेती है। 

-- इक़॒बाल 
क्या हंसी श्राती है मुभको, हजरते-इन्सान पर । 
फेल" बद”* तो ख द करे लानत” करे शैतान पर ॥ 

ज-धन्शा 
आई सदा” कि तू अभी मंज़िल से दूर है। 
पहुँचा जहाँ-जहाँ भी मुझे दिल लिये हुए ॥। 

-- दिल 
ऐ गलामे-ज़िन्दगी*” इस जिन्दगी से फायदा ? 
यह तो है वेचारगी,* बेचारगी से फायदा ? 

“- सबा 
उस मौज” के मातम" में रोती है भंवर की श्राख । 
दरिया से उठी, लेंकिन साहिल' से न टकराई ॥ 

-इक़बाल 


१२. उदश्य २. वात्म-जागृति ३ व्यथं, वेकार ४ पिलाने वाला 


५ ध्यान ६ चिन्ता ७ परलोक, स्वर्ग की ८5. सभा का € गुप्त १०. नजुर 
वाली आँखें, दिव्य हप्टि ११ कर्म १२. बुरा १३ घिक्‍कार १४ आवाज 
१५ जीवन-लोलुप १६ लाचारी १७. लहर के १८ शोक में १६ किनारे से । 


रूहानियत का अर्शझ से आगे मुकाम है |€ 


४३२२. यारब" ! यह भेद क्‍या कि राहुत" की फिक्र मे । 


४३२३. 


है. पे प्र 


४२३२६, 


४३७. 


डरे८, 


इन्सान को और गमरख में गिरफ्तार” कर दिया ॥ 


- जोश 
दुनियाने हर फसाना, हकीकत” बना दिया। 
हमने हकीकतो को भी अफसाना कर दिया ॥ 

जोश 
है हसूले-आरज़ का राज तरकके-आ्रारजू । 
मैंने दुनियाँ छोड दी तो मिल गई दुनियाँ मुझे ॥ 

-- सीमाब 
हो चुकी हर बार गो” ऐ शमग्र ! परवानो की खाक । 
ज़रें-जरें मे है पिनहॉँ" इक जहाने-जिन्दगी”"* ॥ 

बिल 
पैकरे-खाक”* है तो चख ४ पै छा मि्ले-गुबार""। 
तुमको मिट्टी मे मिलाया है जबी-साई" ने ॥ 
-#फी 
यू” सबको भुला दे कि तुझे कोई न भूले। 
दुनिया ही मे रहना है तो दुनिया से गुजर जा ॥ 
--फानी 
अरे राजू-जहाँ” बताने वाले। 
इक और जहाने-राज्‌ु” भी है॥ 
-+फिराक् 


१. या खुदा २. सुख रे. चिन्ता ४- दुख ५ बन्धन-युक्त ६. कहानी 
७. वास्तविकता ८. इच्छा-पूत्ि & इच्छा का त्याग १० यद्यपि ११. 
छिपा हुआ, गुप्त १२९ जीवन-ससार १३ घूलि-पुल्य १४ आकाश पर 
१५. घूल की तरह १६ मत्था रगडने १७ ससार का रहस्य १८. रहस्य 
का ससार । 


९० 


४२६ 


है,6ै:६ 0० क 


४४१९ 


डर 


४४४ 


४ दी४॑. 


४४०६० 


४४५ 


गुलजारे-शाइरी 


तिनको से खेलते ही रहे आशियाँ मे हम । 

ग्राया भी भर गया भी जमाना बहार" का ॥ 

लंगर का आसरा' है न ताईदे-ता,खुदा । 

मेरे सुपुर्द है मेरीनकिश्ती ,खुदा के बाद॥ 

जिन्दगी खुद क्‍या है फानी' यह तो क्या कहिए, मगर-- 

मौत कहते है जिसे वह जिन्दगी का होश है। 
+-फानी 

आह, इन मस्त निगाहो के इशारे" सी फिराक । 

हम समभने को बहुत समझे मगर क्‍या समझे ? 
-++फिराक्‌ 

मौत वह अच्छी कि जिसके बाद मिल जाए हयात*। 

जो सबव हो मौत का वह जिन्दगी बेकार है॥ 
+उसाक्विब 

हाय ! अंजामे-तजस्सुसरः की अजायबकारियाँ' । 

तुम मिले और ढूंढने वाले तुम्हारे खो गए॥ 
“अफसर 

तू कहाँ है कि तेरी राह में यह काबा व दैर। 

नक्शे!” बन जाते है, मजिल” नही होने पाते ॥ 

हर राह से गुजर कर दिल की तरफ चला हूँ। 

क्या हों जो उनके घर की यह राह भी न निकले ॥। 

आया परवाना, गिरा दमअ पे, जल-जल के मरा 

तुम श्रमी सोच रहे हो कि मुहब्बत क्‍या है? 


-+ फानी 


१. वसन्‍्त ऋतु २ सहारा ३ मल्‍लाह का समर्थन ४ हृष्टि ५ सकेत 


६, जिन्दगी ७. कारण ८. खोज का परिणाम € विचिन्रताएँ १०. चित्र 
११. पड़ाव, गन्तव्य स्थान । 


रूहमनियत का अर्क्ष से आगे ग्रुकाम है ६१ 


ड४॑ंप, 


४४९. 


४४५० 


४२९ 


४४२. 


४ रू ३ * 


४श ४, 


१६4 


न समझा जब हकीकत" को किसी ते। 

खुदा पैदा किया हर आदमी ने॥ 

खाली है मिरा सागर' तो रहे, साकी को इद्यारा कौन करे ? 

खद्दरी-ए-साइल भी तो है कुछ, हर बार तकाजा कौन करे ? 
“-पघुल्ला 

बसने दो नशेमन" को अयउने, फिर हम भी करेगे सँरे-चमन * । 

जब तक कि नशेमन उजडा है, फुलो का नजारा” कौन करे ? 


जमाना खाकसारी का नही खुहार' बनकर उठ | 
मिटा वह राहे-मंजिल”' मे जो बैठा नक्झे-पा* होकर ॥ 

--महरूम 
अब तो घबरा के यह कहते हैं, कि मर जाएँगे।' 
मरके भी चैत न पाया तो किधर जाएंगे ? 

“जोक 

दो आलम” से गुजर के भी दिले-आशिक्‌”* है आवारा ।४ 
ग्रभी तक यह मसुसाफिर अपनी मज्लिल पर नहीं आया ॥ 


मुश्किल राहे-अदम"* को हम आसाँ" न कर सके | 


जल्दी मे चल दिए, कोई सामाँ” न कर सके। 
+-तातिक्‌ 
कैस"' के नजदीक लेला पर्दये-महमिल" से है । 
कौन दीवाने को समभ्राए कि तेरे दिल में है।। 
“असर 


१. वास्तविकता, सच्चाई को २ प्याला ३ साौँगने वाले का स्वाभिमान 


४. माँग ५. घोसला ६ बाग की सैर ७ दर्शन ८ काल, समय &6. दीनता- 
हीनता का १० स्वात्माभिमानी ११ गन्तव्य-मार्ग १९ चरण-चिन्ह 
१३ ससार १४: प्रेमी का मन १५. मटकने वाला १६ परलोक के मार्ग को 
१७ सरल, सुगम १८ तैयारी, सामान १६ मजनू” २० अम्बारी का पर्दा। 


६२ 


गुलजारे-शाइरी 


४५६ जो मिजाजे-दिल” न बदल सका, तो निजामे-दहरका* क्या गिला ? 


४२७ 


४पफ्८, 


४२६. 


४६०, 


४६१ 


४६२. 


वही तलखिया है सवाब” में, वही लज्जूतें* है गुनाह मे ॥ 
ह 


-भ्रसग्गर 
शोरे-हस्ती* अश्रभी जरा ठहरे। 
सुन रहा हैं जमोर को आवाज॥ 

--सीमसाव 
यह मुहृत" हस्ती” की आखिर, * यू. भी तो गुजर ही जाएगी । 
दो दिनके लिए मैं किससे कहूँ आसान” मिरी “मुश्किल करदे ॥। 


+-नातिक्‌ 
कही जेर-दस्तो/” को राहत" नही है । 
न जेरे- फूलक”* है न जेरे-जमी”“ है ॥ 
--हँफीज़् 
फितरतने"* मुहव्वत की इस तरह विना* डाली । 
जो कौद* नजर आई इक बार उठा डाली ॥ 
मौतो-हयात* में है सिर्फ* एक कदम का फासला ३ | 
अ्रपने को जिन्दगी बना, जल्वथ्े-जिन्दगी*” न देख ॥ 
“जिगर 
तजाहिल* से मेरे नामो-निशा को पूछने वाले ! 
वही रहता हूँ मैं, ढूँढा नही श्रव तक जहाँ तूने ॥। 
- भ्रासी 


९ मन का स्वभाव २ ससार का विधान हे शिकायत ४ कडवाहट 


५, पुण्य ६ मजे, स्वाद, रस ७ पाप ८. जीवन का कोलाहल ६. अन्तरात्मा 
१०, समय, काल ११. जीवन १२ अन्तत १३ सुगम १४ मेरी 
१५ याचको १६. शान्ति, चेन १७ आकाश के नीचे १८ घरती के नीचे 
१९ स्वभाव, प्रकृति ने २० नीव, वुनियाद २१ वन्चन २२ जीवन-मरण में 
२३ केवल २४ दूरी २५ जीवन-प्रकाश २६ मुर्खता से २७. नाम और 
चिक्लू को । 


रूहानियत का अर्श से आगे मुकाम है इ्रे 


४५३. 


४६८ 


४६५ 


४ 


४६७ 


रेप, 


४५६ 


४9० 


दरिया" को जिन्दगी पर सदक' हजार जानें॥ 
मुभको नही ग़वारा साहिल को मौत मरता॥ 

+-न्निग़र 
ये सब ना-आशनाए-लज्ज़ते-परवाज” है शायद । 
श्रमीरोष मे अभी तक शिकवए-संयाद होता है॥ 

“-असग्र 
वहारो में यह होश ही कब रहा था ? 
कि जलती है क्‍या है, कहाँ श्राशियाँ था ? 


--भदहोश 
सौ बार तेरा दामन” हाथो मे मेरे आया । 
जब आँख खुली देखा अपना ही गरेबाँ”' है॥ 
बहुत लतीफ* इशारे थे चस्मे-साकी” के । 
न मैं हुआ कभी वे खुद न होशियार” हुआ ॥ 
बारि-अलम) उठाया, रभे-निश्ञात” देखा। 
आए नही हैं यू ही अन्दाज"“ बेहिसी”' के ॥ 


सौदागरी* नही यह इबादत .खुदा को है। 
ऐ बेखुबर ! जजा* की तमन्ना भी छोड दे ॥ 


+“ असर र 


--हकुबाल 
आजाय अपनी जिंद पर कोई दीवाना। 


खुद गिर्द** फिरे आकर, काबा हो कि बुतखाना?॥ 


क्नाः ज्षिग 





१, नदी की २ कुरबान हे सह्य, पसन्द ४ किनारे की ५ उडान 


के आनन्द से अपरिचित ६ वन्दियो, कंदियों ७ शिकारी की शिकायत 
८ भाव ६ वस्तु १० आँचल, पक्ला ११ कुरते या कमीज के गले पर का 
भान १२ सूक्ष्म, सुन्दर १३ पिलाने वाले की आँख के १४ बेहोश, मस्त 
१५ सचेत १६ दुखो का भार १७ सुख का रग १८ ढब, ढग १६ विषया- 
तीत अवस्था के २०, व्यापार २१ तृप्ति की २२ चारो ओर २३ मन्दिर | 


६४ 


४७२, 


४9२ 


४छरे 


४७२. 


४७६. 


४७७. 
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गुलजारे-शाइरी 
इशरते-कतरा' है दरिया मे फना' हो जाना। 
दर्द का हद से ग्रुजरना है दवा हो जाना॥ 
इस गुलशने-हस्ती मे श्रजब सेर है, लेकिन ! 
जब आँख खुली गुल की तो मीसम है खिजा का । 
अमीर” इतनी कहाँ किस्मत कि पहुँच उडके फूलों तक ? 
कभी चाके-क्फसा से फाँक लेता हूँ गुलिस्ता को ॥ 
चिराग -सुबह यह कहता है आफताब" को देख । 
यह बज़्म" तुमको मुबारक हो, हमतो चलते है ॥ 


-- नज्षीर 
मौत जब तक नजर नही गबाती। 
जिन्दगी राह पर नही गाती ॥ 
+ज़िगर 
मौत को देखा तो दुनिया से तबीयत फिर गई। 
उठ गया दिल दहर' से, दौलत नजर से गिर गई ।। 
-“-“भकवबर 
दुनिया मे हूँ, दुनिया का तलवगार* नही हैँ । 
वाजार से ग्रुजरा हूँ, खरीदार' नही हूँ॥ 
-- गालिव 
जिसको हस्ती” कहे हैं अहले-जहाँ!। 
हम तो उसको अदम”* समभते है॥ 
5&हातिम 


१ बिन्दु का सुख २ विलीन ३ पिजरे के छेद से ४ प्रात कालीन 
दीपक ४ सुर्य ६ महफिल, सभा ७ दुनिया से 


८ इच्छुक, अभिलापी 


६ क्रेता, खरीदने वाला १० जीवन ११ दुनिया वाले १२ मृत्यु । 


रूहानियत का अशं से आगे मुकाम है | ६५ 


४38 


४८० 


पर 


पर 


४८३ 


पद 


पर 


४८६ 


इस आलमे-असवाब' के जाहिर पै न जाना। 
श्रासारे-भर्या' और है, असरारे-निहां और ॥ 
--शभ्र० स० 
ग्रगर्चे बन्दा-नवाजी” की तुक मे ख़॒॑ हो जाय । 
कसम ख दा की ख़दाई मे तृ-ही-तू हो जाय ॥ 
दावे की जरूरत है न कोई रोक सकता है। 
किसी मे फितरती जौहर” जो हो वह ख़द चमकता है॥ 
“+श्रमीर 
बदर“ नही वह फरिश्ता' है हजरते-बिस्मिल' । 
जो दोस्ती करे दुनिया मे दृश्मनो के साथ ॥॥ 
+बिस्मिल 
दिन गुजरते ही चले जाते है, लोग मरते ही चले जाते हैं । 
जानते है कि हैं यह काम बुरे, फिर भी करते ही चले जाते हैं ॥ 
हँस के दुनिया मे मरा कोई, कोई रोके मरा । 
जिन्दगी पाई मगर उसने जो कुछ होके मरा ॥ 


“» अकबर 
जो दिल के साफ है, बादे-फना ” भी साफ रहते हैं । 
कभी जे रे-जमी '' उनका कफन मैला नही होता ॥ 
“-बिस्मिल 
रहा जब मखुहतो दरो-हरम”* मे। 
समभ में आई बहकाया गया हूँ॥ 
“शौक 


१ परिग्रही दुनिया २ प्रकट रूप पर ३ प्रकट लक्षण ४ गुप्त 


भेद ५ दीनदयालुता की ६ रवभाव ७ रवाभाविक गुण 5, आदमी 
६ देवता १० मरने के बाद ११ जमीन के नीचे १२ मन्दिर- 
मस्जिद मे । 


द्द्‌ 


४८७, 


डंपज- 


है. 


४६०, 


४६१. 


४६२. 


४९३. 


४६९४. 


गुलजारे-शाइरी 
सुनी हिकायते-हस्ती” तो दरमियाँ' से सुनी । 
न इव्तिदा) का पता, न इन्तिहा मालूम ॥ 
“>शाद 


फूल वनने की खशी में मुस्कराती थी कली । 
क्या खबर थी यह तगय्युर" मौत का पैगामः है।॥ 


--सीराक़ 
फित रते-आ्रादम” में थी अल्लाह ' क्या नश्वोनुमा । 
एक मुट्ठी खाक यो फंली कि दुनिया हो गई।॥ 
>+साक्तिब 
भर-उम्र गदाई' मे भी करते रहे शाही" । 
दुनिया मे जो ठानी थी, मियाँ हमने निवाही ॥ 
“- असान 


जुस्तजू" दुनिया की मत कर ऐ “गिरफ्तार इस कदर । 
क्या भरोसा है जहा में उस्रे-वेबवुनियाद!ः का ॥ 
-+-गिरफ्तार 

करे हम किसी की (जा और चढाएँ किसे चन्दन 

सनम" * हम, दर हम,वुतखाना ' हम, बुत "हम, वरहमन “हम । 
हु +फंज्ञ 

दिल वह क्‍या दिल है, जिस दिल में यार नही । 

यार क्‍या यार है, जो यार कि दिलदार नही ॥ 


--रंगी 


वुलन्द आवाज़ से घडियाल कहता है कि ऐ गाफिल ! 
कटी यह भी घड़ी तुक उम्र से और तू नहीं चेता॥ 


१ जीवन की कहानी ३ बीच में से ३, प्रारम्भिक ४. अन्त, चरम 
सीमा ५. परिवतंन ६ 


सन्देश ७ मानव-स्वभाव में ८ उत्पन्न होकर वढना 


६ फफ्रीरी १० वबादशाहत ११ तलाश १२. उतनी १३ निराघार जीवनका 
१४ प्रिय १६ मन्दिर १६ सनमखाना १७. मूर्ति १८ ब्राह्मय १९ ऊंँची। 


रूहानियत का अं से आगे मुकाग है ६७ 


४९५ सफा कर दिल के आईने” को 'हातिम । 
किया चाहे अगर उसका नजारा" ॥ 
5डहातिम 
४९६ ख्वाब मे जब तलक, था दिल में दुनिया का ख़याल। 
खुल गई आँखे तो देखा हमने सब अभ्रफसाना था॥ 
४९७ हातिमा किसी मे गर्िये-सुहवत" नही ,रही । 
दिल देख-देख सर्द हुआ है जहाँ का रग॥ 
““हातिम 
४श८ ज़िन्दगी जामे-ऐश'" है लेकिन । 
फायदा क्‍या, अगर मुदाम” नही ॥ 
-“-बली 
४६९ पाए-ज़मी" से दोगे-फलक' तक नशा-ही-नशा मस्ती-ही-मस्ती । 
बस-बस साकी और न भरना, लग गए, लग गए होश ठिकाने ॥ 
-अभ्रहसान दानिद् 
५००. .खुद जानता हैँ मजिले मकसूद” का पता | 
हँसता हूँ छेड-छाडके हर राहवर ” को मैं ॥ 
-- सहरूस 
५०१ रियाजत"* चीज तो अच्छी है, लेकिन हजरते-जाहिद)३ । 
यह बे-मौसम-सी हे” मालूम देती है जवानी मे ॥ 
““अदस 
५०२ इधर भी तुम, उधर भी तुम, यहाँ भी तुम वहाँ भी तुम । 
यह तुमने क्या कयामत” को, निगाहो से तिहा'* होकर ? 
“-तालिब बाणपती 





१ दपंण को २ दशेन द स्वप्न से ४ कहानी ४ सत्सग का रग 
६ ऐड्वर्य का प्याला ७ स्थायी, अविनश्वर ८ पृथ्वी के पाँव, नीव से 
६ आसमान का कनन्‍्धा १० लक्ष्य-विन्दु का ११ पथ-प्रदर्शक १२ तपस्या 
१३ सयमा महोदय ! १४ चीज १४५, प्रलय १६ गुप्त, छिपा हुआ । 


द््द 


४० ३. 


२०४ 


१ स्वभाव २ 
2 गरवोला 5 प्रेम के छ लोकिक प्रेम ८ 


गुलजारे-शाइरी 


खुद आप चमकने की, जिसमे कुदरत" हो । 

वह जर्री मुन्तज़िरे-फेज -आफतावी नहीं ॥ 

जमाने की मुहब्बत पर न हो ऐ हमनज्ी* नाजा" । 
सुनाएंगे तुझे फुर्सत में किस्से आशनाई* के ॥ 
यह इच्क-मज़ाजी” भी हकीकत” का है जीना । 
रख पाव जरा ऐ दिले-दीवाना ! संभलकर ॥ 
तू बन्दगी प॑ न आयद' कर इतने सख्त कयूद!। 
कि कोई कह दे, मुझे वन्दगी पसन्द नहीं ॥। 


+-अंदस 
अपने-अपने रग में हैं अपने-अपने हाल में। 


कोई हेराने-खिर्जाँ" कोई परेगाने-बहार” ॥ 
दारे-फानी* में यह क्‍या दूढ रहा है 'फानी! ! 
जिन्दगी भी कही मिलती है फना" से पहले ? 
मरके टूटा है कही सिलसिलये-कं दे-हयात | 
हाँ, मगर इतना है--ज जीर बदल जाती है ।! 


“-फानी 
अभी तकमीले-उल्फत पर न दिल मगरूर* हो जाए। 


यह मजिल वह है, जितनी ते हो, उतनी दूर हो जाए ॥ 


-+>मसहर 

कोई नामालूम” मज़िल हैँ खुदा जाने कहाँ? 

जिन्दगी जिसकी तरफ इक मुस्तकिल परवाज” है॥ 
आ'जयाल 


कण २, सूर्य के उपकार की प्रतीक्षा में ४. साथी 
८ सत्व का € सोपान १० लागू 


११ बन्पन, बोें, नियम १२ प्वभद से दुखी १३ बनन्‍्त झतु से व्याकुल 


१४ गध्वर समार में 


“४ मृत्यु से १६ जीवन बन्चन का क्रम १७. प्रेम 


की पूर्णंता १८. अहवारी १६ अज्ञात २० स्थायी उठान ॥ 


रूहानियत का अशं से आगे मुकाम है ६६ 


२१२, 


कु 


ग९४. 


५१५ 


२१६ 


५१७, 


शर८, 


४१६ 


क्र 


१. बन्धचनो २, आदर, मान्यता ३ ईर्ष्या, स्पर्धा ४ कामना ५ वसन्‍्त 


होश और फिर होश की पाबन्दियो' का अहत राम । 

रघकः करता हूँ में दीवाने की दुनिया देखकर ॥ 
“+शूसुफू रामपुरी 

इस जगह लाई है अ्रब तेरी तमन्ना म्ुझको। 

देख सकता हूँ मै दुनिया, न दुनिया मुभको ॥ 


--कंतील 
मैं तो आया था 'बका' बाग मे सुन जोशे-बहार" | 
पर यह हगामे-सख़िजाँ था, मुझे मालूम नथा॥ 
--बफा 
यकीन" रख कि यहाँ हर यकीन में है फरेब*। 
बका तो कया है, फना का भी एतबार न कर ॥ हक 
व््स्ट 


जरेंजर्रे) मे है 'अहसाँ उसके जलवे” आशकार”३ | 

देखिए और देखकर तकमीले-ईमाँ कीजिए ॥ 

भटका हैं अपनी मंजिले-मकसूद से बारहा"। 

ग्ासान जानकर कभी, दुश्वार देखकर ॥। 
--अ्हसान दानिश 

दिल की आबादी है अख्तर” दिल की वरबादी का नाम ! 

इक तआनाल्लुक" है मेरी हस्ती” को वीरानी" के साथ ॥ 

“अख्तर 
जितनी है करीब मजिलेब्यार। 
ऐ दिल उतनी ही दूर भी है॥ 


का जोश ६ पतभड की घूम ७ विश्वास ८. धोखा ६ अमरता १०. मौत 
११ अणखु, परमाणु १९ शोभा १३ स्पष्ट, प्रकाशित १४ विश्वास की पूर्ति 
१५ बार-बार १६ सम्बन्ध १७ जीवन १८ बरबादी। 


#२० 


२२१. 


भर२ 


भरे 


श्र४. 


४२५ 


ब््ड 
ल्‍प 
डी 


५२७, 


गुलजारे-इरी 


जिन्दगी है अपने कब्जे मे, न अपने बस में मौत । 
आदमी मजबूर है श्लौर क्सि कदर मजदूर है 
ग्रे, सूदो-जिया' देखा नहीं जाता मुहब्बत में। 
यह सोदा और सौदा है, यह दुनिया और दुनिया है॥ 


-- उस्मेद 
वे.खुद' ने मुहन्बत को बदताम किया झ्राखिर । 
यह जाम जो पीना था होठो को सिया होता ॥ 
कुछ ऐसी वात मृझसे मुह वनाकर गुल ने कह दी है । 
मज़ा आता नहीं वुलबवुल की अ्रव नग्मा-सराई' का ॥ 
“ बेख द 
मैं क्या चाहता हूँ, बताऊ तुम्हे क्‍या? 
में खुद सोचता हूँ मैं क्‍या चाहता हूँ? 
+>तंजचर 
जलील' अच्छा नहीं आवबाद करना घर महव्वत का। 
हूं उनका काम है जो जिन्दगी बरवाद करते है॥ 
--ज़लील 
यह माना दोनो ही थोके हैं रिन्दीः हो कि दरवेशीर5 ! 
मगर यह देखना हैँ, कौन-सा रंगीन घोका है? 
जोश 
पहुँच सके न जहाँ रवाहिणात की परवाज'। 
न वन सका किसी ऐसी फिजा' मे काझशाना॥ 
--रवधिज्ञ 
दुनिया हैं ग्याब, हासिले-ुनिया” खयाल है। 
एन्सान  स्वाब देख रहा है खयाल मेंता 
-- सीमाव 
१. खामजाानि २, गाने का ३ मस्ती, शराबीषन ४ पफीरी 


५, इस्टार्शा ६ प्रडान 3. दासाउरशण छल घर, छुदी 


टी, भोपडटा €, “वष्न 


१०, संगार यूए मा प्राष्ति 


रूहानियत का अं से भागे मुकाम है ! ७१ 


२६, 


+३०. 


४३१. 


ग्रेर 


शररे३े. 


अरेड 


भर२ 


नरे६. 


तर्क) मुहब्बत करने वालो ! कौन बडा जग जीत लिया ”? 
इश्क से पहले के दिन सोचो, कौन ऐसा सुख होता था हे 
“--“(#फराक्त 
सफर करते हुए मजिल-ब-मंजिल जा रहे है हम। 
मुझे यह सारी दुनिया कारवाँ मालूम होती है 0 
“-भौलाना 
यह नाहमवारो ही हमवार' हो जाए तो क्‍या कम है ? 
जमी* से जब नही फुरसत तो फिकरे-आरसमाँ” क्यो हो ? 
यगाना' फिकरे-हासिल* क्‍या ? तुम अपना हक अदा करदो। 
बला से तल्ख” गुजरे जिन्दगानी रायगा' क्यो हो? 


“+->यंगाना 
दीदार” की तलब” के तरीको'* से बेखबर"। 


दीदार की तलब है तो पहले निगाह माँग ॥ 


दिखावे के है सब यह दुनिया के मेले । 

भरी वज्म" से हम रहे हैं अकेले ॥ 

मज़ाह॒व”* क्‍या है ? राहे”” मुख्तलिफ * हैं एक मजिल”' की । 
है मजिल क्या ? जहाँ सब कुछ है, पर राहे नही होती ॥ 
दुनिया मे इक सक्ूनका जरिया हो जब यही । 

इन्सान तुक से लो न लगाए तो क्या करे ? 


“-शभ्राज्ञाद 


हर कदम पर गिर गिरकर आदमी संभलता है । 
यानी खिल भी कोई साथ-साथ चलता है॥ 


१ त्याग २ ऊवडखाबड, विषम हे समतल, सम ४ इहलोक 


५ परलोक की चिन्ता ६ फल की चिन्ता ७ कर्तव्य ८५ कडवी € व्यर्थ 
१० दर्शन ११ इच्छा १२ उपाय, ढंग १३ अनजान १४ दृष्टि १५ सभा 
१६ पन्य, धर्म १७ राग्ते १८ विभिन्न, अलग-अलग १६ गन्तव्य स्थान की 
२०, शान्ति का २१ साधन २२, लगन । 


७२ 


+ २७. 


रेप 


श३े६ 


र४० 


डर 


श्र 


भ४३ 


शीट 


गुलजारे-शाइरी 


इन्सान को लाजिम' है रहे दूर रिया' से । 
यह चीज जुदा करती है बन्दे को खुदा से ॥ 


+ज़िगर 
खुदा की बन्दगी का 'सोज' है दावा तो खलकत को । 


वले* देखा जिसे बन्दा है अपनी खुदनुमाई' का ॥ 


“+सोज्ञ 
अपनी हर लगजिश” से लेता हूँ मैं इक ताजा सबक । 
मेरा हर अंजाम मेरे वास्ते आगाज” है ॥ 

+अनवर 
आशियाने) का पता क्‍या दें बता खानाबदोश 
चार तिनके रख दिए जिस शास्त्र पै घर हो गया ॥ 
 “-फमाल 
खुदा की .खुदाई में क्या-क्या नही है। 
हमी को मगर चर्मे-बीना” नही है।॥ 
++मभिज्ञाज 
कोनेन * की उन भुल-शरुलैयो से गुज़्र जा । 
अपनी ही तरफ देख, इधर जा न उधर जा ॥ 
+जिगर 
हस्ने-सूरत'” के लिए, खूबिए-सीरत'* है ज़रूर । 
गुल वही जिसमे कि खुशबू भी हो रगत के सिवा ॥ हे 
न-न््ञास 


दुनिया यह उसी की है, आलम" यह उसी का है । 
जो आप ही मजनूं है, जो आप ही लैला है॥ 


१ जरूरी २. मायाचार, कपट ई दुनियाँ, सूप्टि ४ भगर ४ सेवक 


६ अहकार, अहँमन्यता ७ पतन, भश्रष्ठता ८ नया वोध-पाठ ६ परिणाम 


१० प्रारम्भ ११ घोसला 


१२ वेघरवार १३ देखने वाली आँख १४ लोक- 


प्रलोक वो १५ रूप-सौन्दर्य के १६- स्वभाव की विशेषता १७ ससार। 


रूहानियत का अशें से जागे भुकाम है ७३े 


५४५. जाहिदा"' ! तसबीह-मुसल्‍लला" और है । 
इश्क? के दरिया मे गिरकर डूब जाना और है ।॥। 
५४६ इतने ही मुभसे वोह करीब हुए । 
मैंने जितनी ही आरज_” कम की॥ 
है “जिगर 
५४७ अहसासे- खुदी' वेदार है अब, 
दर-दर* की सलामी कौत करे ? 
खालिक' ही का सिजदा"” मुहिकल है, 
बन्दो १ की गुलामी कौन करे ? 
भ५४८, तू दिल में तो आता है, समझ में नही आता । 
मालूम हुआ बस तिरी पहचान यही है। 
“अ्रकबर 
प्४६४ “जिगर अब भी नही खाली है दुनिया बा-कमालो से१*। 
कोई पैदा तो करले देखने वाली नजर पहले ॥ 
--जिगर बरेलवी 
५५० दिल ही ने राहे-इश्क मे धोके दिए मुझे! 
दिल ही को खिजल्ञ-राह? किए जा रहा हैँ मैं |! 


ल््न हिना 
५५१ वह न था हमसे जुदा”, हम भी जुदा उससे न थे । 
न हुई फिर जो मुलाकात** तो क्योकर न हुई ? 
५५२. मृझे हर तरह की खुदबीनियो!” से कर दे बेगाना १*। 
जो आईना" भी मै देखू, नुमायाँ* तेरी सूरत हो ॥ क 
जद 


१ उपासक २ माला और आसन ३ प्रेम ४ निकट ५ इच्छा 
स्वत्वाभिमान की अनुमृति ७ जाग्रत एछ. द्वारूद्वार की € परमात्मा 
१०. नमन-नमस्कार ११ सेवकों की १२ ग्ुणवानों से १३ प्रेम-मार्ग मे 
१४ पथ-पअरदर्शक १५. पृथक १६ साक्षात्कार, भेट १७ स्वय का देखना 
१८, अपरिचित १६ दर्पण २०. प्रकट | 


४ 


रनरे 


#र४' 


श्र 


शरद 


7७ 


श्णप 


शन६, 


६०. 


श६१. 


गुलजारे-शाइरी 


हम फकीरो से खप्ण होके कोई क्‍या लेगा ? 
एक घर बन्द हुश्रा, दूसरा घर देख लिया ॥॥ 
तेरा गरुलशन' ही न बन जाए कफूस* ऐ बुलवबुल | 
देख मह॒दृदाँ न कर वसश्ते-दुनियाए-बहार ॥ 
समभकाए कौन ? वबुलवबुले-गुफूलत-शग्रार" को ? 
मह॒दृद कर लिया है चमन की बहार को ॥ 


--लिगर 
क्या गूरज लाख .खुदाई” मे है दौलत वाले । 
उनका बन्दा हूँ, जो वन्दे है मुहब्बत वाले॥ 
--ज्ौक 


पजमुर्दगी गुल” पे हँसी जब कोई कली। 
आवाज दी खि्जा ने कि तू भी नजर मे है ॥ 

--फक्रेमर जलालाबादी 
उम्मीद जिसे हम कहते हैं, वो भीक का इक कासा” निकला । 
फिर जब देखो तब खाली है, सो उसको हमने छोड़ दिया ॥ 
दरिया-ए-मुह॒व्वत ही मे हूँ, कैफियत' व मस्ती है दिल मे । 
कुछ फिक्र नही है साहिल की, इस दरिया का साहिल ही नही ।। 


+-जिगर 
मिल्लतें' रस्तो के हैं सब हेर-फेर। 
सब जहाजो का है लगर एक घाट ॥। 
हि “णहाली 
तमन्नाओ से उलभाया गया हूँ । 
खिलौने देके वहलाया गया हूँ॥ 
“- शांद 


१ वायीचा २ पिजरा हे सीमित ४ बहार की दुनिया की विशालता 


५. प्रमादी वुलबुल ६. सृष्टि ७. फूल की मुरभाई हालत ८. पात्र € नशे 
की हालत १०. पन्‍्थ । 


ह्हानियत का अ्श से आगे मुकाम है ७५ 


दर 


५२. 


४५६४. 


श्र 


अद्दि 


५५७ 


भ्द्८ 


*प्ध्‌ 


५७० 


कृचए-दिल” मे तलाशेन्यार करना चाहिए। 

फिर रहा है दश्त* में मजनू भी इक दीवाना है॥ 
“-उस्सान 

छोडा नही खुदी को, दोडे खुदा के पीछे। 

आर्सा को छोड बन्दे, मुश्किल” को दूढते है॥ 
5भसाशाद 

जी उठा मरने से जिसकी ख़ुदा पर थी नजर । 

जिसने दुनिया ही को पाया, था वह सब खोके मरा ॥। 

उस मै से नही मतलब, दिल जिससे हो बेगाना" । 

मकसूद है उस में से, दिल ही में जो खिंचती है ॥ 

हकीकत' की ख़बर क्या चश्मे-जाहिर-बी”” को ऐ ज़ाहिदी) । 

नजर आाता है जो मुभको, तेरी आँखो से पिनहाँ”* है ॥ 

नसीहत की नही हाजत मुझे ऐ नासहे-नादाँ!?। 

मेरे दिल की सदा" भेरे लिए पन्दे-कदीबाँ*” है ॥ 

पुरसकू १९ तह” में खज़ाना मोतियों का है निहाँ१*। 

सतह-दरिया* पर हुबाबे-मौोज का आलम? न देख ॥ 
“असर 

समा जाए जो नजरो में उसे तसवीर कहते है। 

कलेजे मे जो चुभ जाए, उसी कौ तीर कहते है ॥। 

इश्क्‌** है किस कतार से, हुरन है किस शुमार ४ से | 

उम्र तमाम हो चुकी, अपने ही इन्तजार मे ॥ 


१ दिल की गली मे २ जगल मे ह अहकार को ४ सरल को 
५ दुर्गम, अगम्य को ६ मदिरा ७ पागल, अपरिचित ८ अभिप्रेत, उद्देश्य 
६. असलियत १० प्रकट-प्रत्यक्ष (स्थूल) को देखने वाली आँख, ११ उपासक 
१२ छिपा हुआ १३ मूर्ख उपदेशक १४ अन्तरात्मा की आवाज १५ ज्ञानियो 
की शिक्षा १६ शान्त १७. तल में १८ गुप्त, छुपा हुआ १६ समुद्र की सतह 
पर २० बुदबुद और लहर का २१. दशा २२ प्रेम २३. पक्ति मे २४. गिनती मे 


७६ 


५७१ 


पछर 


भरे 


प्४, 


प्रछ्प्‌ 


श्9र 


7७७ 


शछफ, 


गुलजारे-शाइरी 


ख़बर नही मूझे मैं कया हैँ, आरज क्‍या है? 


किसी ने जब से यह समभा दिया कि 'तू क्या है! ? 
-- जिगर 
कितने कावे मिले रस्ते मे, कई तूर” मिले । 
इन मुकामाता से हमको वोह कही दूर मिले ॥ 
--रियाज 
कही वे-दहनः है तेरा लक्‌4*, कही कमसख न" का खिताव* है । 
गरज अ्रसल वात यह खुल गई, कि सक्त” ही में कलाम“ है ॥ 
--शाद 
यह हस्ती-श्रो-अदम' वहरे-फना के*” दो किनारे हैं। 
जो इस साहिल से डूवेगा वह उस साहिल से निकलेगा ॥ 
कोई मुझूसा भी न होगा राज़े-दिल"" से वेखवर१*। 
जो मेरे दिल मे है उससे कह रहा हैँ दिलमेंआ ॥ 
“सेश्तर 
हजार सजदे करे रात-रात भर जाहिद”३। 
जो दिल ही साफ न हो, क्या जबी*४ से नूर!" आए ? 
“-जिगर 
हकीकत मे वही इस बहरे-हस्ती* का शिनावर”  है। 
जो मौजो का सहारा लेके फिर मौजों से वाहर है ॥ 
-+वली 
लडकपन जिद“ ग्रे रोता था, जवानी दिल को रोती है। 
न तब आराम था साकी, न श्रव भ्राराम है साकी ॥ 


१ तूर पर्वत २. स्थानों ३ निमुख ४. उपनाम ५ अल्पभाषी की 


६. पदवी ७ शान्ति, मोन ८ वक्‍तृत्व €£ जीवन और मृत्यु १० विनाश- 
समुद्र ११ मन का रहस्य १२ अनभिन्न, प्रमत्त १३ उपासक १४ मस्तक 
१५ प्रकाश १६ जीवन-समुद्र का १७ जानकार १८ हुठ, अड में । 


रूहानियत का अशें से आगे मुकाम है 


४७६ 


प्रष० 


प्र 


भपर 


श्प३ 


भय 


श्पप्‌ 


श्पप्‌ 


श्प ७9 


प्रषण 


9 


कि यह दुनिया सरासर” ख्वाब और ख्वाबे-परीशा है। 
खुशी आती नहीं सीने मे 5ब तक साँस चलती है ॥ 


“जोश 
दिमाग आस्माँ पर जमी पर जबीं* है। 
इबादत यह कोई इबादत नही है॥ 
किसी को दहर” मे अ्रजाम-बी* नज़र न मिले | 
इसी मे खर है आखिर की कुछ ख़बर न मिले ॥ 
-अम्न लखनवी 


मरना-जीना एक है जिनको जरा भी ज्ञान है। 
वह उधर का मर्तबा है, यह इधर की शान है॥ 
जिन्दगी है रूह को” मह॒दृद” कर लेने का नाम । 
मोत है इन्साँ के ला-मह॒दूद' हो जाने का नाम ॥ 
न्दगी धुंघला-सा इक जलवा है, और कुछ भी नही । 
मौत इक वारीक-सा पर्दा है, और कुछ भी नही ॥ 
गौर कर दिल मे कि हो जाये हकीकत” बे-तकाब"* | 
टूटते देखे तो होगे बार-हा” तूने हुबाब”॥ 
मरके भी दरिया के सीने से कही जाते नही । 
रहते है दरिया ही मे, लेकिन नजर श्राते नहों ॥ 
यू ही तेरी शमए-सोजा भी तेरी महफिल मे है । 
मरने वाला आँख से श्रोमल है, लेकिन दिल मे है ॥ 
कहते है फानी जिन्हें हम वह फना"* होते नही । 


मरने वाले श्रस्ल मे” हमसे जुदा होते नही ॥ 


१ सवथा २ स्वप्न ३ दुसस्‍्वप्न, चिन्ताओं से भरा स्वप्न ४ मस्तक 


५ दुनियाँ मे ६ परिणामदर्शी ७ आत्मा को ८ सकुचित, सीमित ६ विस्तृत, 


सीमातीत १० वास्तविकता 


११ भनावृत, उद्घाटित १२ बार-बार, 


वृहतवार १३ पानी के बुलबुले १४ प्रकाशमान दीपक १५ नह्वर १६ नष्ट 
१७,वस्तुत १८ पृथक । 


गुलजारे-शाइरी 


६०६ किसने लिक्खा है यह दीवारो प॑ जिन्दा की! 'शहीद' । 
“जान देना जिसने सीखा, उसको जीना आरा गया। 


--शहीद बदायुनी 
६०७. बेखुदी" देती है जब दिल को पयामे खिलवत। 


तू खुदा जाने उस आलम में कहाँ होता है ? 
६ण्८ कह दो अभ्रभी न करवटे बदले निजाम्े-दहर । 
मेरी जबीने-शौक है, और पाएययार है॥ 


“-सरशार सिद्दाक्ी 
६०९ हमे .पतवार अपने हाथ मे लेनी पडे शायद । 


यह कंसे नाखुदा है, जो भेंचर तक जा नही सकते |। 
६१०. तकदीर का शिकवा बेमानी , जीना ही तुझे मज र नही । 
आप अपना मुकहर बन न सके इतना तो कोई मजबूर” नही ॥ 


-फतील 
६११ वे बडे .खुशनसीब” इन्साँ थे। 
जिनकी किश्ती को ताखुदा '* न मिला ॥ 
६१२. ऐ काग” | टूट जाये किसी इत्तिफाक"* से। 
वे हाथ जो ह॒दूदे-दुआ के” करीब हैं॥ 
६१३ इम्दाद' को मै अप्रनी तोहीन' समभता हूँ। 
ऐ अहले-करम | मेरी इम्दाद न फरमाओ्रो॥ 
६१४. कुछ नहीं फिर भी मुतमईन"' है दिल | 
हाय. अपनी अमीर नादारी”॥॥ 
“ अंदम 





१ कारागार की २ वेसुधपन, सज्ञाहीनता, मस्ती ३, एकान्त का सन्देश 
४, स्थिति मे ५४ विष्व-व्यवस्था ६ रुचि, मस्तक की लगन ७ प्रिय-चरण 
८ कर्णाबार, मललाह &€ ब्यर्य १०. विवश ११ भाग्यशाली ११ क्शांधार 
१३ क्‍या ही अच्छा हो १४ सयोग-वश, देवयोग से १५, दुआ मांगने के 


लिए उठे हुए हाथ १६ सहायता १७ अपमान, वेइज्जती १८ क्ृपालुओ ! 
१६ सन्तुष्द २० दरिद्रता | 


रूहानियत का भशं से आगे मुकाम है ! प्र 


ध्श्श्‌ 


६१६ 


६१७. 


६१८. 


६१६ 


६२० 


६२१, 


कनी+++-न्‍हन्‍ 


तलवा' हो ज़िन्दगी की तो सक्ू-ताआइता' हो जा । 
कि लफ़्जो मे! नही होती है इन वातो की तफसीरे* ॥ 


-“आभाज़ाद 
महसूस” हो रहा है कि गुम' हो रहा हूँ मैं । 
किस सिम्त” आ गया, तुमे मैं ढू ढता हुआ ॥ 
-- राज़, रामपुरी 
गमे-हयातको” दुनिया पै श्राशकार' न कर। 


यह एक राज़" है, जिक्र इसका बार-बार न कर || 
-+रोौनक़ बक़तो 


.खुदी का राजदाँ*' होकर खुदी की दास्ताँ” होजा। 
जहाँ से '3 क्या गरज़ * तुकको तू आप अपना जहाँ होजा ॥ 
किसको दुनियाँ मे हुई राहत” नसीब ? 
कौन दुनिया मे श्रसीरेगम नहींरे 

--अश्र्श मलसियानी 
अगर हो आस्ता से इब्ते-दिल", तब बात बनती है। 
फकत र्ते-जबीनो-आस्ताँ" कुछ नही होता॥ 
मुकामे-वाज़* कहाँ और मुकामे-राज़"' कहाँ ? 
मुकामे-वाज़ है मेम्बर मुकामे-राज़* है दार॥ 


१. इच्छा, चाह २ सुखन्चन से बेपर्वाह हे छाव्दो मे ४. टीकाएं, 


व्याख्याएं ५ अनुमव ६ आत्म-विस्मृत, तललीन, खोया हुआ ७ तरफ ८ 
जीवन के दु ख को ६ प्रकट, व्यक्त १० रहस्य, भेद ११ 'सोडहम्‌' का अभिप्राय 
समभकर १२ अर्थात्‌ जीव से ब्रह्म और आत्मा से परमात्मा बनने 'का प्रयास 
कर १३ ससार से १४ प्रयोजन, मतलब १४ सुख-शान्ति, चैन १६ प्राप्त, 
उपलब्ध १७ दु खी, सतप्त १८ प्यारे की चौखट से दिली मुहब्बत १६ प्यारे 
की चौखट पर मस्तक रगडने से २०. भाषण का स्थान २१, वास्तविक सत्य 
का स्थान अर्थात्‌ भापण करने मे और सत्य कहने मे अन्तर है, कथनी एवं 


करनी से कितना अन्तर है २२ भाषण तो मच से दिया जाता है, पर 
के लिए सूली पर चढना होता है । है, पर सत्य 
द 


६३ 


74३4 


५९२. 


नश्द्‌ 


शर६छ 


गुलजारे-शाइरी 


क॑दे-हस्ती से! कोई जर्रा रिहा होता नहीं। 
टूट जाता है कफूस, ताइर" फना होता नहीं ॥ 
इश्क की माला का इक मोती बिखर सकता नही । 
इत्तिहादेबातिनी' मरने से मर सकता नहीं ॥ 
इदक की शाखे किसी आ्ँधी से कुक सकती नहीं । 
रूह की सरगोशियाँ” मरने से मर सकती नही ॥ 
जिन्दगी बेरूह आवाजो में देती है पयाम” । 
मौत सर्द अल्फाज को” ठुकराके करती है कमाल ॥ 

“-जोद्य 
आये थे उसी की तजस्सुसमे,” जाते हैं उसी को हूढेंगे । 
इस झारजी  आने-जाने को, फिर मरना-जीना क्या कहिए * 
कुछ-त-कुछ हुआ आखिर दौरे-आरस्माँ अपना । 
ढूंढने चले उनको, मिल गया निशा अपना ॥। 

>-बासित भोपाली 
नही अपने किसी मकसद से खाली कोई भी सज्दा'*। 
खुदा के नाम से करता है इन्साँ बन्दगी अपनी ॥॥ 
हर बुलन्दो-पस्त को”* इस तरह ठुकराता हूँ मैं । 
कोई यह समझे कि ऐसे ठोकरे खाता हूँ मैं ॥ 
बैठें तो किस उम्मीद पै, वेठे रहे यहाँ । 
उद्ठे तो उठके जाएं कहाँ तेरे दर से हम ॥ 
ऋआबिस्मिल स्दही 


१ जीवन की कद से २ कण, परमाणु ३ मुक्त ४ पिजरा ५ पछी 


३ अन्तरग सम्बन्ध, आन्तरिक रिश्ता ७ कानाफूंसी ८ सन्देश £€ शब्दों को 
१० खोज, तलाश में ११ कृत्रिम, वबनावटी १२ आकाश का चक्र, भाग्य का 
चक्र १३ नमाज में नतमस्तक होना १४ चढाव-उतार, ऊँच-नीच। 
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4 


६०० 


६०१ 


घ्ण्य 


६०३ 


६०४ 


६०५ 


कुछ अपने एतमादे-तजरसे' भी काम ले। 
चल कारवाँके' साथ, मगर राहुबर से दूर ॥ 
वही हजारो वहिद्ते” भी है खुदा-बन्दा ! 
सिसक-सिसक के कटी जिन्दगी जहाँ मेरी ॥ 
यह अपने-अपने जफ-तमन्ता' की बात है। 
वरना चमन क्रीब” था, वीराना“ घर से दूर ॥ 
“विहार फोदी 
आप मैं अपनी निगाहो से हुआ था ओभल। 
लेकर पहुँची थी कहाँ छुकको मेरी कमनजरी” ॥ 
-मख्युर सईदी 

अरब तक मैं बन्दगी मे तआय्युन” न कर सका । 
दिल है कही, जबी”! है कही, शौर नजर कही ॥ 

+मशीर फ्रिक्तानवी 
तू जिसे जर्र समझकर कर रहा है पयमाल"?। 
देख उस जर्ें के सीने मे कही दुनिया न हो॥ 
इक नयी बुनियाद! डालेगे तजस्सुस”” की 'शिफा'। 
हर गुबारे-कारवाँ" में कारवाँ ढूंढेगे हम॥ 

--शिफा ग्वालियरी 
ऐ दोस्त ! रफ्ता-रफ्ता” तुककों भी ढुंढ लू गा । 
खोया हूँ मैं ग्रभमी तो अपनी ही आागही" में ॥ 





१ दृष्टि के विश्वास से २ यात्री दल हे मार्य-दर्शक से ४ स्वर्ग 


५ हे प्रभो | ६, कामना की योग्यता, पात्रता अथवा गम्भीरता वी ७ निकट 
८ वन, जगल ६ सकीर्णाता, सकुचित दृष्टि १० स्थिरता ११ मस्तक 
१२. कण, परमाणु १३ चप्ट, बर्बाद १४ नीव १४ खोज की १३६ यात्री 
दल की घूलि १७. धीरे-धीरे १८ ज्ञान, परिचय, पहुचान मे । 


घ्र्‌ 
६२२ 


घ्र्‌३ 


चर 


घर 


दर 


६२७ 


द्र्८ 


गुलजारे-शाइरी 


तेरी तलाश की मंज़िल अभी है दूर ऐ दोस्त ! 
अभी तो खुद मुझे अपना निर्शां नहीं मिलता॥ 
ग्रब॒ हैं सरगरमे-तलाणे-मजिले-जानाँ' न हम । 
छोड़ आये हैं ह॒दूदे-काब-श्रो-बुतखाना हम ॥ 


जगन्नाथ झाज़ाद 
तकलीद के दीवाने तकलीद गदाई” है। 


तहकीक' है सुलतानी” हम-पाय-ए-सुलताँ बन॥। रब 
न-्जश 

हस्ती है ब-जाहिर' ऐ सागर' ! आमेजए-ख्वाबोन्चेदारी”! । 

और फिर भी जीना होग नहीं, और फिर भी हस्ती ख्वाब नही ॥! 

तन आास्माँ की न शअ्र्श-वरी की” बात करो। 

जमी की गोद के पालो ! जमी की बात करो ॥ 


*सामग्रर 


तेरे और उसके दरमियाँ तेरी .खुदी? हिजाब * है। 
अपना निशान खोये जा, उसका मुकाम पाये जा ॥ 


मर -अ्रख्तर सीरानी 
हर गे को” मुसलसल"* जुम्बिश” है, 


राहतका* जहाँ मे नाम नही। 
इस आलमे"-सई*-ओ्रो-काविग मे 
इस्साँ के लिए आराम नही।॥ 


१, २ अपने प्यारे की खोज में इतने लीन हैं कि काबा, काशी 
पीछे छूट गए हैं ३े अनुकरण करने की घुन के पागल ४ अनुकरण, नकल 
५ भिखारीपन, मेंगतापन ६ खोज ७, श्रेष्ठाा ८ स्वॉपरि के समान, 
बादशाह के जैसा ६ अस्तित्व, जीवन १० प्रत्यक्षत ११ स्वप्न और जाग्रत 
अवस्था का सगम १२ स्वर्ग की १३ अहमन्यता १४ पर्दा १५ वस्तु 
अथवा पदार्थ को १६ निरन्तर, लगातार स्थायी १७ प्रकम्पन, हलन-चलन 
१८ सुख चेन का १६, २०, २१ ससार की आपाधापी में (नये-नये दु.ख- 
शोक, शत्रुता, मनोमालिन्य आदि को खोज मे रहने से ससार मे मनुप्ण को जरा 


भी आराम नही।) 
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5६२६ 


दि३० 


६३१ 


ष्रेरे 


ध३३ 


छाई है फजा' पर तिश्नालबी" मफकूद' यहाँ सैराबी* है । 
हर जिस्म मे इक बेचेनी” है, हर रूह मे एक बेताबी' है ॥ 
ऐ दोस्त ! दिल मे गर्दे-कट्रत” न चाहिए। 
अन्छे तो क्या बुरो से भी नफरत” न चाहिए 
कहता है कौन, फल से रगूबत” न चाहिए 
काँटे से भी मगर तुझे बहशत”' न चाहिए ॥ 
काँटे की रग मे भी है, लह सब्जाजार” का। 
पाला हुआ है वह भी नसीमे-बहार” का ॥ 
+जजोश 
खिज़ा* भव आयेगी तो आयेगी ढलकर बहारोमे। 
कुछ इस अन्दाज”" से नज्मे-गुलिस्ताँ" कर रहा हूँ मै ।। 
--शफक ठोकी 
कयामतस्तेज” अ्रगर तूृफाने-गम उटठा तो क्या परवा ? 
कि अ्रब तो डूबकर पैदा किनारा कर लिया मैंने ॥ 
मैं नादाँ नही हूँ कि घबराके गम से। 
तेरे पास आकर तुमे दूर कर दू॥ 
--साहिर भोपाली 
जवानी को सजाए-लज्जते-एहसास * दे देना। 
मैं इस हद पर खुदा को आदमी महसूस करता हूँ ॥ 
--कतसोील शिफ़राई 


१ वातावरण पर २ पिपासा, प्यास ३. लुप्त, नष्ट, गायब ४ पिपासा 


की तृप्ति, प्यास का बुकता ५ व्याकुलता ६ आत्मा मे ७ अघीरता, 


वे सन्नी 


८ इह्वप-भाव का मैल, धूल € घृणा १०, स्नेह, आकर्षण 


११ उपेक्षा, श्रणा ६१२ हरियाली का १३ मृद्र पवन द्वारा १४ पतभम्ड 
१५. ढग से १६ उद्यान की व्यवस्था १७ प्रलयकर १८. अनुभूति के आनन्द 
का दण्ड | 


प्र्ड गुलजारे-शाइरी 
६३४ सुसाफिरों' मे हो तजकिरा क्‍या 
जमील' अपनी सुवुकरवी” का ? 
न हमने रस्ते मे गर्द उड़ाई 
न कोई नवक्‍्णे-कृद्मोी. बनाया ॥ 
६३५. भेरी नज़र में तजल्ली” की हकीकृत* क्‍या है ? 
तजल्लियो की हकीकत” को देखता हैँ मैं ॥ 
६२६. वह भी है दस्दे-हविस, दस्ते-दुआ जिसको कहे। 
इन्फिश्नाल” अपनी खुदी” का है, .खुदा जिसको कहे ॥ 
६३७ वे है अमीर, निज़ामे-जहाँ* बनाते है। 
में हूँ फकीर, मिज़ाजे-जहाँ” बदलता हूँ॥ 
यह सर बना नही ऐ दोस्त ! आता! के लिए । 
मैं इसके वास्ते जानू" तलाश करता हैूं॥ 
दरेण. भुकाया तूने, भुके हम, वरावरी न रही। 
यह बन्दगी हुई ऐ दोस्त ! आरशिकी न रही ;। 
5९३९४. दीवार से घिरा था हरम का कूसूर' था। 
पैदा अगर हृदूद मे वुसआ्त* न हो सकी ॥ 
६४० 


तलव के सहरा मे” चप्पे-चप्पे पे हैं मेरे तक्गे-्पा के! महरे । 
अगर्चे मैं इस हविसकदे* से ग्रुज़्र गया था मुसाफिराना ॥ 





१. जनता में, यात्रियों मे २ चर्चा, जिक्र हे. तेज रफ्तारी का ४. चरण 
चिह्न ५ ईश्वरीय चमत्कार की ६ गल्य, कीमत ७ वास्तविकता को 
८. तृष्णा का हाथ & जो हाथ खुदा से माँगने के लिए फैला हो १०. सकोच, 
लज्जा ११. अहमभाव का १५ विश्व को व्यवस्था १३ संसार का मत- 
परिवर्तन, स्व्रमाव मे हेर-फेर, हृदय परिवर्तन १४ नमाजों में झुकने के लिए, 
प्रिय की चौखट चुमने के लिए तृष्ण १५ घुटठना, जघा १६. कावे का 
१७ अपराध, दोष १८ सीमित क्षेत्र में १६ विश्ञालता २० इच्छारूपी 
रेगिस्तान मे २१. चरण-चिन्द २२ तृप्णागार से | 


रझूहानियत का अ्श से आगे मुकाम है घर 


६४१ 


६४२ 


६४३. 


६४४ 


श्डश 


६४६. 


१४७, 


श्दि८ 


मोती बनने से क्या हासिल ? जब अपनी हकीकत” ही खो दी। 
कततरे' के लिए बेहतर था यही, ,कुलजुम न सही दरिया होता । 
.खुदा की रहमत पै* भूल बैठ, यही न मानी” है इसके वाइज* । 
वह अन्नका मुन्तजि २खडा हो, मकान जलता हो जब किसी का ॥ 
वह लाख भुकवाले सरको मेरे, मगर यह दिल अब नही भुकेगा । 
कि किन्नयाई से भी जियादा, मिजाज ता जुक है बन्दगी का ॥। 
मजनू हैं, मगर झ्वाहिशे-लैला नहीं करते। 

हम इश्क तो करते हैं, तमन्ना नहीं करते ।! 

--जमील भज्हरी 

जो जीना हो तो पहले जिन्दगी का मुहआ समझे । 

खुदा तौफीक"' दे तो आदमी खुद को ,खुदा समझे ॥॥ 

किसे कहते है दरिया, यह खसो-खाशाक”* क्या जानें ? 
हकीकत” क्वा पता शायद मिले कुछ तहनशीनो"* से ॥ 

“अभ्रफसर भेरठी 

मैं कया था, किसलिए भेजा गया इस दौरे-हस्ती मे ? 

न अभ्रब तक ख़ुद को पहचाना, न कुछ राज -सफर समभक्ता ॥ 

खुदा से दूर हो कर के, यह दिल इतना न समझता मैं । 

कि उस आलम मे क्‍या था और इस आलम भे क्‍या हैं मैं * 
कोई हँस रहा है, कोई रो रहा है, 

कोई पा रहा है, कोई खो रहा है। 
इसी सोच से तो रहता हैं अकबर, 
यह क्या हो रहा है, यह क्यो हो रहा है * 


“- अकफकवर 


१. अस्तित्व, वास्तविकता २ बूंद के लिए ३ समसुद्र ४ दया पर 


५ बर्थ ६. धर्मपदेशक ! ७ वर्षा की ८ प्रतीक्षा मे &£ ईद्वरत्व से 
१० उद्दंश्य, अर्थे, तात्पर्य ११ शक्ति, सामर्थ्य, पाचता १२९ तिनके, घास 
१३ वास्तविकता का १४ दरिया की तह मे जाने वालो से । 


६ 


द४६ 


६२०. 


दर 
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द्थ्रे 
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एहसास' मे कमी थी, इदराक' से थी खामीर। 
वह भी वही थे अनवर' गुजरा हूँ मैं जहाँ से ॥! 


++श्रववर 
तलाजे-खिज* मे हूँ, रूगनासे-खिज्र": नही। 
मुझे यह दिल से गिला' हैं कि रहनुमा न मिला ॥ 
--फानी 
पहलू में गुल” के खार' भी है वेसवव नही। 
यह हुस्त'' तीलने का हैं काँटा लगा हुम्ना ॥ 
उलभी थी कभी श्रादम के हाथो। 
वह गुत्थी” आज तक सुलझा रहा हूँ ॥ 
--फिराक 
हजार मर्तवा? वेहतर”* है बादशाही से। 
अगर नसीव”" तेरे कूचे की गदाई" हो ॥ 
“-भीर 


होते हैं वडे किस्मत के धनी, जो यह सदमे” सह जाते है। 
तूफाने-हवादिस से वर्ना अच्छेअ्रच्छे वह जाते है॥ 
“-अश्रजीज्‌ 


ढ्फ्ड 


१. मनुमूति २ ज्ञान में ३ न्यूनता, कच्चापन ४ पथ-प्रदर्णक की 


तलाश में ५ पथ-प्रदर्शक के सूप का पारखोी ६. शिकायत ७ पथ-प्रदर्शक 
८ फूल की वगल में ६, काटा १० निष्कारण ११, सौन्दर्य १२ समस्या, 
उलभन, गाँठ १३. वार १४ अच्छा १५ प्राप्त, उपलब्ध १६ भिल्ानृत्ति, 
भोसत माँगने का काम १७ चोट, दु.ख, तकलीफ १८. मुसीबतो के तूफान मे ॥ 


भ्रपत्ती खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए 


१. अ्रपनी खुदी” ही पर्दा है दीदार! के लिए। 
वर्ना कोई नकाब नहीं यार” के लिए ॥ 
२ थी दुई* जब तक, नजर आती थी लाखो सूरतें। 
सब मे जब देखा उसी को तफ्रका” जाता रहा ॥ 
३२ खुदी की इब्तिदाट यह थी कि अपने-आप मे गुम था। 
खुदी की इन्तिहा यह है खुद्य को याद करता हूँ ॥ 
“अख्तर 
४. तर्क! कर अपनी खुदी तुभको खुदा मिल जाएगा । 
कौन कहता है कि ढूंढे से खुदा मिलता नही ॥ 


हुनर 
५ दिया हमने जो अपनी खुदी को मिटा, 
वह जो पर्दा था बीच में श्रब न रहा । 
रहा पर्दे मे श्रब न वह पर्दे-नशी, 
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ॥ 
--हाली 


१ अहवाद, यह भाव कि 'वस हम ही हम हैं. २ दर्शान के लिए ३ अन्यथा, 
नही तो ४ पर्दा, गोद ५ मित्र, प्रेमपात्र के ६ द्वत, यह भाव कि मैं अलग 
हैँ, वह मलग है ७ भेद, पृथकता, जुदाई ८५ आदि, शुरूआत € खोया हुआ, 
आत्मविस्मृत १० अन्त ११ छोडना, त्याग देवा १२ पर्द में बैठने वाला 
१३ अतिरिक्त ! 
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मिटा दरमिया' से खुदी का जो पर्दा । 
हम उनके हुए, वह हमारे हुए है॥ 
अपनी खुदी मिटाएँ तो पाएँ रहे-विसाल । 
खोए जो आपको, वह तेरी जुस्तजु करे ॥ 
- मस्ती 


खुदी से बे,खुदी मे आ, जो जौक-हकपरस्ती" है । 
जिसे तू नेस्ती* समझा है ऐ ग।फिल ! हक-परस्ती” है ॥। 


“पभमीर 
मिटा दो खुद को इतना कि रहे न निशा बाकी । 
अगर पाना सनम को है, .खुदी से हाथ धो बँठो ॥ 
बेखुदी मे इस कदर महवे-जमाले-यार'" हूँ। 
जिस तरफ मैं देखता हूँ यार की तस्वीर है ॥। 
--एहसान दानिश 
नथा कुछ, तो तू था, कुछ न होता तो .खुदा होता । 
डुबोया मुभको होने ने, न होता मैं तो क्‍या होता ? 
“ग्रालिव 
ऋगडे से जब दुई के फरागत” हुई हमे । 
कस्रत से” सैरे-श्रालमे-वहदत” हुई हमे ५ 
“सलीस 





१, बीच मे से २. मिलन का मार्ग ३. खोज, तलाश ४ मस्ती, 


बेखबरी, तललीनता ४ ईइवर भवित की लगन ६ घ्वस, वरवादी, विनाश, 
तवाही ७ सत्यनिप्ठता, सत्य की पूजा, धर्मं परायणता ८, प्रिय, इष्ट मित्र 
६ प्रिय के सौन्दर्य मे तन्‍्मय १० मुक्ति, छुट्टी, छुटकारा ११, खूब अच्छी 
तरह से ११५ अद्वत या एकत्व की स्थिति की सैर । 


अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए ! घ्& 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७, 


श्८, 


१६ 


/ २० 


वफ्रे-वे खुदी! ने महईले' तय कर दिये सारे । 
कि अपना ही मकाँ अब हो गय। है लामकाँ मुभको ॥ 
जादए-राहे-बका ग्र-अज-फना" मिलता नहीं । 

हैं खुदी जब तक कि इन्साँ मे ,खुदा मिलता नही ॥ 

मिट गई सारी ,खुदी, जाती रही दिल से दुई। 

सब मे उसको जब से देखा, तफ्रका* जाता रहा ॥ 

कोई भी दृश्मन नजर आ्राता नहीं अरब गर दोस्त ! 
किस्सा ऐ “नासिख दुई का था सो यकसु” हो गया ॥ 


--नासिख 
बेखुदी बेसवब” नही 'गालिब! । 
कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी' है ॥ 
उसे कौन देख सकता कि यगाना है वह यकता”! । 
जो दुई की वू” भी होती, तो कही दो-चार होता ॥ 
>ग्रालिब 


दुई मे यकदिली” का रग पैदा हो नहीं सकता । 
शनासा'गंर का", तेरा शनासा हो नही सकता ॥ 
खोकर .ख़ुदी को पाया खोये हुए को हमने । 
सब-कुछ भ्रयाँ हुआ है, जो था निहाँ” तज़र से ॥ 


१. मस्ती की स्थिति ने २ समस्याएं, प्रइतत, कठिन काम ३ वह स्थान 
जो घर न हो, ईश्वर ४ अमर पथ पर मुक्ति-पथ का पाथेय ४, नप्द हुए 
बिना, अपने आपको मिटाये विना ६ भेद, जुदाई ७ एक ओर, निश्वचिन्त, 
एकाग्रचित्त ८ अकारण € पर्दा करना १०. अद्वितीय, लाजवाब, एकाको 
११ अद्वितीय, अनुपम, वेमिसाल १२ गन्‍्च १३. एकत्व, एकता १४. परिचित, 
पहचानने वाला, जानकार १५, अन्य का १६ प्रकट, प्रत्यक्ष १७. लुस्त, 
छुपा हुआ, ओमल । 


२१. 


२२. 


श्३ 


२४ 
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२६, 
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जो ख़ दी का पर्दा उठा दिया तो विसाले-यार" का ढब बना। 
वह हमारे सामने थ्रा गया कि शहूद! जिसका मुहालख था ॥ 
ता दुई है दरमियाँ," हफ* श्राइवाई” का गलत । 
आ्राध्ना/ उससे है, जो आपसे वेगाना' है ॥ 

हमने ख.दी को खोया, तो वेख दी को पाया । 

खोया हुआ न पाया, पाया हुआ्ना न भूले ॥ 

हाय पहुँचा न गया कंदे-खुदी से उस तक। 

अपने ही दाम से छुटना उसे दुणवार" हुआ्रा ॥ 


++सोदा 
हजावे-रुखे -यार”* थे आप ही हम । 
खुली श्राँख जब, कोई पर्दा न देखा ॥ 
“-दर्द 
वेख दी दिखलाती है जलवे मुझे हरदम नये । 
है श्रजव श्रालम” कि हर श्रालम * में हैं आलम नये ! 
वज़ाहिर'* है दुई, पर श्रसल' मे वहदत “-ही-बहदत है । 
न जाना एक तूने हाथ ! गाफिल ! दो को दो जाना ॥ 
--श्रभीर 
खदी जव तक रहे इन्सान मे, उसको नही पाता । 
यह पर्दा उठ गया दिल से, तो वह पर्दानशी पाया ॥ 
--सादिक्त 





१ प्रिय का २. ढंग, उपाय ३. प्रत्यक्ष, प्रकटीकरण ४. असम्भव 
दत-भाव के बीच मे रहने तक, जब तक द्वतकी स्थिति है तब तक 


६ शब्द ७ मित्रता, यारी ८. मित्र, दोस्त €, अपरिचित, अजान १०, जाल 


११ 


कठिन १२ प्रिय की आकृति का पर्दा १३. स्थिति १४, अवस्था 


१५ ससार, दशा १६ प्रकटत प्रत्यक्ष रुप से, स्थूल दृष्टि से १७ बस्तुत 
१८ एकत्व, अद्वत । 


अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए ! €१ 


२६, 


३० 


३१. 


डरे 


354 


रन 


किया है बेखूदी ने नेको-बद से बेख़बर ऐसा । 
कि शिकवा दोस्त का करता हूँ मैं जा-जाके दुश्मन से ॥ 


--ऐजाज् 
गर से क्‍या मामला, झाप है अ्रपने [दाम से। 
कदे-ख दी अगर न हो, तो फिर अ्रजब फरागुः है॥ 

दर्द 
उठ गया दीदाः व दिल से दुई का पर्दा। 
एक ही नूर हुझा अर्जो-समा" से पैदा ॥ 

“संद! 
हो वसस्‍ल*, पर दुई की कही इसमे बू न हो । 
तूहो वो मैंन हूँ, श्रगर हूँतो,तू नहो; 

“-श्रमीर 


मिला है हमको यह मजसमूने-रोशन” चब्मबीना से | 
कि छोडी जिसने खदबीनी, उसे सब-कुछ नजर आया ॥ 
पहुँचा दिया कहाँ-से-कहाँ वेखदी ने आज । 

पर्दा जो उठ गया, तो न मैं था, न राज” था ॥ 

ख्‌दी को इतना मिटा, कि तू न रहे। 

और तुझ में दुई की बू' न रहे ॥ 


दफड 


१. जाल मे, २ मुक्ति, छुटकारा, नजात, सुख, आराम, सन्‍्तोप ३ आँख 


और मन से ४. प्रकाण, ज्योति ४, पृथ्वी और आकाश से ६ मिलन 
७, प्रकाशपूर्णा लेख, प्रकाशित सीख, ज्योतिमंय सन्देश ८. देखने वाली जाँख 
से €. अपने को सव-कुछ समकना, जहभाव, अहकार १०, रहस्य, भेद 
११. गन्च । 


हम समिट गए तो सूरते-हस्ती नज़र पड़ो। 
है 


१. हम मिट गए तो सूरते-हस्ती” वजर पडी । 
वीरान जब आप हो गए बस्ती नज़र पडी ॥ 
++विस्मिल 
२ मिटा दे आपको मजूर अगर है नामवर* होना । 
निशा से जो गुज़र जाते है, वही नाम करते है ॥ 
“+रिन्द 
३ उठा ले जिन्दगी से हाथ, अगर है वसल का तालिब'। 
कि बे सर देने के” यह किला” सर" मुश्किल से होता है ॥ 
“-सहर 
४ कुछ लज्जते-विसाल” उस को हुई नसीब”? । 
जो नामुराद** खेल गया अपनी जान पर॥ 
-- बेबाक 
५ गरत्‌ मर जाये तो जीने का मजा” आये तुफे। 
जहर गर पीवे तो अमृत का मज़ा आये तुझे ॥ 
६ निशा पाते हैं, पहले जो निशा अपना मिटाते है। 
ख्‌द अपना नाश करके वीज फिर फल-फूल पाते हैं ।॥ 


१ जीवन का उपाय, जीवन का रूप २. खण्डहर, ध्वस्त ३ प्रसिद्ध, 
ख्यातिप्राप्त, यशस्वी ४ चिन्ह, खोज ४५ मिलन का ६. इच्छुक ७ विना 


सिर की वाजी लगाये ए८ दुर्ग £ विजित, जीतना १०, मिलन का आनन्द 
११ श्राप्त १२, निस्पृह, नि.सय १३ आनन्द । 


हम मिट गए तो सूरते-हस्ती नजर पडी ६३ 


७ न दाना खाक से मिलता, न पाता ओऔजे-सर सब्जी" । 
उभरते है वही इक दिन, जो अपने को दबाते है॥ 


>सफी 
८ सुयस्सरा क्यो न फिर उसको, हयाते-जाविदानीए हो । 
फना" जो हो मुहब्बत मे कही वह मर भी सकता है ? 
६. मर चुके जीते जी खुशा-किस्मत | 
इससे अच्छी तो जिन्दगी ही नही ॥। 
“उइस्माईल 
१० जब हुए वर्बाद, ऐ 'आवार्दा तब पाया पता । 
बेनिशा* होकर मिला हमको निशाने-क्ुए-दोस्त” ॥ 
“- भावाद 
११५ दिल जलाकर रुख -महबूब' का जलवा” देखा। 
हमने घर फूक के क्‍या खब तमाशा देखा ? 
१२ हुआ तहकीक्‌” उन लोगो से जो है श्राप से बाहर। 
पता भिलता है जब जोया "* तेरे, सरसे गुजरते है ॥॥ 
-+रिन्द 


१३. रोशन” हुआ यह महफिले-आलम"* परे शमञ्र"* से । 
प्रवाए-सर'* नहीं जिसे, वह सर-फराज" है॥ 
१ मिट्टी या घूल में २ हरेभरेपन की समृद्धि, सफलता की उच्चता 
३ उपलब्ध, प्राप्त ४ अमरत्ा का जोवन, शाइवत जीवन, अमरत्व ५ नष्ट, 
घ्वस्त ६, कया खूब, क्या अच्छी किस्मत है ७ जिसका कोई बता-पता ही 
न हो, नष्ट, ध्वस्त ८ मिन्न की गली का पता &. प्रेम पात्र का १० दृश्य, 
नजारा ११. ज्ञात, विदित १२ खोजी, ह्ंढने वाले १३, प्रकाशित, प्रकट 
१४ ससार गोप्ठी मे १५ मोमवत्ती से १६. सिर देने मे भी जो हिचकता 
नही, जी-जान की बाजी लगा देने वाला १७, सर्वोपरि, सर्वोच्च । 


६४ 


श्र 


श्र 


१६ 


श्छ 


श्द 


१६ 
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मरना तेरे फिराक में जीने की है दलील। 
मैं गुम” हुमा तो तेरा पत्ता मुझको मिल ग्रया ॥ 
“--महशर 

हमको लगा है हाथ यह मजमू* चिराग” से । 
रोगन हो नाम उसका, जो अपना जलाये दिल ॥ 

मिल गया महवूब' से, जो आपसे बाहर हुम्रा। 
ऐसी अज़-ख द-रफ्तगी” क्‍या है श्रजीमत* दूरकी ॥ 
हुवाव-श्रासा मुहीते-इश्क” से जो पार उतरते है । 

गुजर जाते हैं पहले सर से, पीछे पाँव धरते है ॥। 
आपको खोया मगर जोया”' ख़दा का हो गया। 
राज जिस पर मुनक सिफ्‌* फक्रो-फना” का हो गया ॥ 


-रित्द 
नामद४ ऐसी वादी में रखेगा क्या कृदम ? 
सर" हो मुहिम्मे-इश्क्‌ न वेसर दिये हुए ॥ 
बरगे-शमञत्न्‍र्‌ दिल जिसने जलाया तेरी दूरी मे । 
तो उसने मंजिले-मकसूद” को जेरे-कदम”'* पाया ॥ 
+5आतिश 


क्यो कर हुवाब”” हो सके दर्याए-वेकराँ!? ? 
दर्यासे ज़ब तलक न॒ मिले टूट फूटके ॥ 





१ वियोग मे २. युकति ३ खोया हुआ ४ लेख ५ दीपक से 


६ प्रेमपात्र से ७ अपने आप से मिट जाना 5. सकलल्‍प, निश्चय, इरादा 
६ बुलबुले के समान १० प्रेम की नदी से ११, खोजी १२. स्पष्ट, 
उद्घाटित १३ मिट जाने का १४. भीरु, क्लीव १५ विजित १६ प्रेम-युव 
१७. मोमवत्ती की तरह १८. लक्ष्य-विन्दु को १९६ पैर के नीचे २० बुलबुला 
२१. अपार, अथाहू, असीम नदी, सागर । 


हम मिट गए तो सूरते-हस्ती नजर पडी ६५ 


२२ मरने पै अपने मत जा, सालिक! तलव'” में उसके । 
गो सर को खो रहेगा, फिर उसको पा रहेगा ॥ 

२३ देखा जो बादे-मर्ग,” तो मरना जियाँ' न था। 
बदले फना* के मुल्के-बका” कुछ गिरा न था॥ 

२४. है अज्मे-तकें-हस्ती वजहे-मुदामे-हस्ती” । 
जीते ही जी फना हो, गर हो बका*' की ख्वाहिश” ॥ 


--रासिख 
२५ जव तलक हस्त” थी, दुश्वार था पाना तेरा। 
मिट गये हम तो मिला हमको ठिकाना तेरा ॥ 
+- भ्रमीर 
२६ आपसे गुज़रे जो गोया, पहुँचे कुए-यार” तक। 
बेखबर जब हो गए, पाई ख़बर तब यार की॥ 
>गोया 
२७ आ रही है यह भहीदो के मज़ारो'" से सदा"*। 
ऊम्न-जावेद” मिली है हमे बेदम होकर ॥ 
“- फसाहत 


२८. सच पूछिए तो नेस्ती* हस्ती का राज" है। 
जो सर चढा है दार पर, वह सर-फराज*! है।। 


१ पथिक, बटोही, ग्रहस्थ-साधक २ चाह मे ३. यद्यपि ४ मरने के 
बाद ५, हानि, टोटा, घाटा ६. मृत्यु के ७, अमरलोक, ८ मेंहगा € जीवन- 
त्याग का सकलल्‍प १० जझाइवत जीवन का कारण ११ अनव्वरता, 
नित्यता की १२ इच्छा १३ अस्तित्व, बवज़ूद १४ मित्र या प्रिय की गली 
१४५ कक्नरो से १६ आवाज १७ गाइवत जीवन, अमरत्व १८ घ्वस, वरवादी, 
अपने आपको मिटा देना १६ जीवन-रहस्य २० सूली पर २१. सर्वोच्च 
सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि | 


९९ 


२६, 


३० 


३१ 


श्र 


डरे 


रे४. 
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उसे पाया नहीं आरसाँ) कि हमने । 
न जब तक आपको खोया, न पाया ॥ 

--ज्षफर 
सालिकी को यही जादा से आवाज है आती। 
पामाल जो हो, राह वह मजिल की निकाल ॥ 
किस कदर सीमाव”" है वेताव' मरने के लिए ? 
शोक है श्रक्सीर” कहलाऊगा मर जाने के बाद ॥ 
दुरेमक्सद” की ख्वाहिश और गमे-जाकी' हिमाकृत  है। 
किसी को हाथ आये है, कही मोती भी साहिल”' से॥ 
पर्दए-राज-फना"* है ऐन आसारें-फना"४ । 
बेनिशाँ होते हुए, नामो-निश्ञाँ देखा किये ॥ 

--गालिब 
जादए-राहे-बका” ग्‌ र-अज-फूना"* मिलता नही । 
है ख़॒दी जब तक कि इन्साँ पै खुदा मिलता नही ॥ 


दर 





१, सरल, सुगम, सुलभ २. पथिक, बटोही, साधक को ३. पथ, मार्ग 


४ विनष्ट, बर्बाद, घ्वस्त ५ पारद, पारा ६ वेचेन, उतावला ७ कीमियाँ 
रसायन ८ उद्दृंश्य के मुक्ता की, इच्छा के मोत्ती की &. प्राण-सकट की 
१०० चिन्ता फिक्र ११ तट से १२. मृत्यु-रहस्य का पर्दा १३ यथार्थ, 
वास्तविक, वाकई १४ मृत्यु का लक्षण, मृत्यु का चिक्ल १४ मुक्ति-पथ का, 
पाथेय, १६ मरने के अतिरिक्त, अपने आपको मिटाने के बिना | 


दिल के श्राईने में है तस्वीरे-यार ! 


१ दिल के आईने में है तसवीरे-यार। 
जब जरा गर्दन भुकाई देखली ॥ 
२ न देखा वह कही जलवा), जो देखा खानए-दिल' में । 
बहुत मस्जिद मे सर मारा, बहुत-सा ढूंढा बुतखाना? ॥ 
न“+जफर 
३ 'अरमीर' उस वेनिशाँ को दिल मे पाया। 
जिसे हूंढा किये थे चारसू) हम ॥ 
“-असीर 
४ खुल गया जब यह कि दिल भी जल्वागाहे-यार" है । 
कौन चक्कर खाये फिर देरो-हरम' की राह का ? 
५. न आवारा" हो, दिल मे ढूंढ उसे जोया है तू जिसका। 
यही वीराना है जिसमे कि वह गजे-निहानी' है ॥ 
--सलीधभ 
६ कही तुमको न॒ पाया, गर्चे हमने इक जहाँ ढूढा। 
फिर आखिर दिल ही मे देखा, बगल” ही मे से तू निकला ॥ 


>>ज्ञौक़ 


वर कल कल आज 

१, दृश्य २ हृद देश मे, मन मन्दिर मे ३ मन्दिर ४ चारो ओर, सर्वत्र 
भू सित्र का दृश्य देखने का स्थान ६ मन्दिर-मस्जिद की ७, वेकार घूमने 
वाला ८ खोजी ६ आन्तरिक निधि, भीतरी खजाना १० पहलू । 


३ 
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खुदा को हमने जब ढूंढा, तो पाया खानए-दिल में । 
परेगाँ जुस्तजु" मे उसकी फिर ख़ल्क-खुदा” क्यो है ” 


--रक्नीब 
है वह दिल ही मे तुम्हारे, चुम अगर ढूंढो उसे। 
फिरते हो नाहक भटठकते, ऐ 'ज़फर' चारो तरफ ॥ 

--ज्ञफर 
दिल में आती है नजर अपने मुझे तस्वीरे-यार ! 
क्या तमाशा है कि कावे में सनम पैदा हुआ ॥ 

“-रःण्ज़ 
देख गर देखना है 'जौक' कि वह पर्दा-तगीँ । 
दीदए-रोजने-दिल" से है दिखाई देता ॥ 


दिल खानए-,खुदा, जो सुना तो यकी" हुआ । 

वह घर बना कि हो गया मेमार को पसन्द ॥ 

.खुदा का घर वनाना है, तो नक्शा ले किसी दिल का। 
यह दीवारो की क्या तजवीज़* है, जाहिद' यह छत कसी ? 
खुदा का घर है बुतखाना हमारा दिल नही आतिश । 
मुकामेन्ञ्राइना” है याँ नहीं वेगाना आता है॥ 

--आ्रातिश 

पूछा है आरिफो”* से जो हमने मकानेन्यार । 

ग्रांखो को वन्‍्द करके है दिल का पता दिया ॥ 


१ खोज में, तलाश मे २ परमात्मा की सृष्टि ३ व्यर्थ ४. पर्दे मे 


बैठने वाला, अन्तर्यामा ४ मन के विवर या छिद्र की आँख से ६ विद्वास 
७. निर्माता को ८ प्रवन्ध, योजना, उपाय, प्रयत्न € सयमी, जितेन्द्रिय, 


विरक्त १० प्रिय, मित्र का स्थान ११ पराया, अपरिच्ति १२ जानने वालो 
से, ब्रह्मज्ञानियों से । 


दिल के आईने मे है तस्वीरे-यार ! ६९६ 


१५, निशा मिलता नही, लेकिन तेरा नाम । 
ग्रजल” से नक्श'" है दिल के नगीं! पर ॥ 
“--ज्ञका 
१६. हमारे दिल की वृसअतर्ँे का पता क्‍या कोई पाएगा? 
यह वह घर है खुदा भी जिसके श्रन्दर झके बसता है ॥ 
१७. तरनन्‍्तुम-सज" है कोई, न कोई खानए-दिल मे । 
जो नग्माः दिल के पद में मेरे हर झ्रान” होता है ॥ 
१८. दिल के आईने मे जब पाता हूँ तुमको जल्वागर ! 
काबे से मुभको क्या गरज, फिर बुतकदा क्या चीज है ? 
१९. दिल के आगे क्यो बढा, तू ऐ तलबगारे-विसाल' | 
फिर उधर ही जा, वही घर जल्वागाहे-यार था ॥। 
२०. अपर्जोनसमा” कहाँ तेरी वुसअत" को पा सके । 
मेरा ही दिल है वोह कि जहाँ तू समा सके॥ 
२१ निहाँ? आँखो से रहने वाले जलवा भी दिखा देना । 
अ्रज़ल'* से तू समभता है, मेरे दिल को म्काँ अपना ॥ 
ऊज्ऊ्रेसर 
२२. खानए-दिल मे किसी पर्दानशी की श्रारज "”। 
आरजू क्‍या है दुलहन बैठी है शर्माई हुई॥ 
२३. खुदा से जब तक न हो शनासा ''हरीमे-दिल का है शौक" बेजा"* 
मका का तब पता मिलेगा कि कुछ पता याद हो मकी*” का ॥। 


१ अनादि काल से २ श्रकित, खुदा हुआ ३ नग पर, भेंगूठी का वह 
तग, जिस पर नाम खुदा रहता है ४. लम्बाई, विशालता ४, स्वर-माघुय॑ 
को तौलने वाला ६. गाना ७ प्रतिक्षण ८ प्रयोजन, मतलब &€ मन्दिर 
१० मिलन का जषााकाक्षी ११ पृथ्वी ओर आकाश १२ विशालता १३ ग्रुप्त, 
मोफल, १४ अनादि काल से १५ इच्छा, अभिलापा १६, जानने पहचानने 
वाला, परिचित, अभिज्ञ १७ मन-मन्दिर का १८ लगन १६ अनुचित, 
त्ामुनासिब २०. मकान में रहने वाला, निवासी । 


१०० 
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२६ 


२७ 


श्ष, 


२६ 


३०. 


३१ 


श्र 
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मैं यह कहता हूँ मेरे खानए-दिल' में है मकी। 

लोग कहते है कि कावे मे खुदा मिलता है॥ 

आईने की तरह गाफिल ' खोल छाती के किवाड़ | 

देख तो है कौन बारे तेरे काजाने! के बीच ? 

ग्राती है दिल मे श्रौर ही सूरत मुझे नज़र । 

शायद यह आईना भी किसी के हुज रु है॥ मु 
न्‍- देंदे 

तलाश उसकी थी कावे मे, मिला वह खानए-दिल मे । 

'फसीह' इस बात का हमको न था वहमो-गुमाँ" हगरिज ॥ की 

फेस 


दूढना है उसको, ऐ जाहिद' ! तू अपने दिल मे ढूढ़ ! 

छत से काबवे की न वह कावबे की दीवारों में है॥ 

दंरो-काबे मे रहे शेखो-बिरहमन जोया । 

हमने घरबार तेरा ढूंढ निकाला दिल मे ॥ 

शेख कावे में है सरगर्दा" बिरहमन देर मे । 

जिसको दोनो हूढते है, वह हमारे दिल मे है ॥ 

हरम" क्‍या, वुतकदा'' क्या, मैं उसे घर-घर पुकार आया । 

यही श्रव जी मे आता है कि दस्तक दू दरे-दिल” पर ॥। 
“-श्रमीर 


काबे से कम नहीं है हमारा हरीमे-दिल'*। 
इसमे भी है खुदी हुई तसवीर यार की ॥। 


00 


-- सिख 





- १ मन-मन्दिररे अन्तत-, आखिरकार ३, छोटा-सा घर, कौपडी, यानी दिल 
४. साक्षात्‌ उपस्थित, हाजिर ५ भ्रम, आशका ६ सयमी, जितेन्द्रिय ७ खोजी, 
छूंढने वाला ८ उठिग्न, हैरान, परेशान, राह भूला हुआ &€. मन्दिर में 
१० कावा, खुदा का घर ११ मन्दिर, मूर्तिगृाहू १९ खटखटाना १३ हृदय 
द्वार पर १४ मन-मन्दिर, हृदय-रूपी घर । 


साफ़ दिल हो तो जल्वागर हो यार ! 
छ 


साफदिल” हो तो जल्वागर* हो यार। ५ 
आईना हो साफ तो लो तमाशा लू० ॥। ; 

“आतिश 
किसी से बुग्जा है, रइको-कद्रत है न कीना” है। 
दिल अपना साफ है सब से हमे याराना'ः है ॥ 

--हासिद 
क्या अरहले-जहाँ करते हैं जाहिर की सफाई ? 
वातिन को उजला क्यो नहीं करते ॥ 
तूने ऐ गाफिल ! अगर सारा बदन” धोया तो क्‍या ? «2 
घो सके गर मैले-दुनिया दिल के तू अन्दर से घो॥। 

५, -जफुेर 
दूर कर दिल की कदूरत', महव”” हो दीदार” का। 
आईने को बस सफाई ने दिखाया रूए-दोस्त”* ॥ 

_ _>-अ्रतिश 
दिल सियाह” है बाल सब अपने है पीरी"४ में सफेर्द । 
घर के अन्दर है अधेरा और बाहर घाँदनीता 77 
 _नासिख 


रू नी 


१ पवित्र हृदय २ उपस्थित, प्रस्तुत, प्रत्यक्ष ३ जलन, हसद, दूसरो 


की उन्नति को देखकर जलने की वृत्ति ४ ईर्ष्या, स्पर्धा ४ द्वष, खुँस्स 
६ मित्रता, प्रेम-भाव ७ अन्तरग, भीतर को ८ शरीर ६, मन का द्वोष 
१० तनन्‍्मय, तल्‍लीन ११ दर्शंत १२ मित्र की मुखाकृति, प्रिय का 'मुंख 
१३ काला १४ बुढापा। 


१०२ गुलजारे-धाइरी 


७. जफी नापाक' है तो उसमे है हर है नापाकों । 
दिल नहीं साफ लो क्‍या खाक इबादत" होगी ? 
- महर 
८. अपने ऐबो* पर नज़र कर, अपने दिल को पाक कर । 
क्या हुआ गर खल्क में तू पारसा” मशहूर है॥ 
९. दिल से वो काफिर सनम निकले तो सब-कुछ हो कबूल । 
जाके मस्जिद मे इबादत मैं करूँ तो क्‍या करूँ ? 
*“दाग्म 
१०. दिल अगर है साफ कुछ मुश्किल नही दीदारे-यार। 
देख लो आईना सूरत-आइना' क्यो कर हुआ ? 
“अमीर 
११. करके साफ आईन-ए-दिल” इसमे तू देख आपको । 
बख्शेगा ऐ यार! तेरा ही तुझे दीदारे-फैज")॥ 


१२. लाख सूरत” से बनाएं, आईनागर” आईना" । 
दिल से हगिज़् हो सफाई मे न बढकर आईना ॥। 
१३, दिल से कभी न ,गदे-कदूरत” को राह दे। 
इस आईलने से काम नही है .ग्रुबार/ का।॥ 


“-शाबाद 
१४. पैदा जो भआाईने मे भी होती सफाई-ए-दिल । 
सीने मे अपने रखता सिकन्दर बजाये-दिल” || 


१. पात्र, वर्तत २ अपविन्र, मैला, गन्‍्दा हे वस्तु, चीज ४ अपवित्र, 
खराब, गन्दी ५ भक्ति ६ दोषो, वुराइयो ७ ससार से 5. सयमी, 
जितेन्द्रिय & जो केवल सूरत पहचानता हो, नाम आदि और कुछ न जानता 
हो १० हृदय-दपंण ११ दर्शन का लाभ १२ उपाय, ढंग, तदवीर 
१३. दपंणकार, शीशा बनाने वाला १४ दर्पण १४ द्वंप की घूलि को 
१६ घूलि, रज, मनोमालिन्य, दिल का सैल १७, मन के अतिरिक्त । 


साफ़ दिल हो तो जल्वागर हो यार ? 


१२. 


१६. 


१७ 


श्८, 


१६ 


२१. 


रा 


१०३ 


चारो तरफ से सूरते-जाना" हो जल्वागरः। 
दिल साफ हो तेरा तो आईनाखाना” क्‍या! 
-आतिश 

दिल के आईने को तू साफ तो कर, देख जरा। 

उसकी सूरत तुमे आवेगी आपनसे-श्लराप नजर ॥ 

आईना दिल का रियाजत' से अगर हो जाए साफ । 
फिर तमाशा है वही सुमकिन" जो जामे-जम में है॥ 
आईने को दोस्त रखते हैं जहाँ के खूबो-जिश्त ! 

दिल हुआ जब साफ बस श्रालम' से भगडा पाक है॥। 


सत्र 
दिखला रही है दिल की सफाई दो जहाँ की सर । 
क्या आईना लगा हुआ अपने मर्काँ में है॥ 
तश 
अक्स-रुखे-दिलदार' वही होवे नुमार्याँ । 
जूँ आईना” कुछ दिल मे अगर अपने सफा”* हो ॥ 
“--ज्षफर 


खुदा को दिल ही मे ढूंढो, इधर उधर न फिरो । 
नही. किताब का मतलब किताब से बाहर।! 


खयाल इन्सान को हरदम रहे दिल की सफाई का। 
नजर आता है इस आईने में नक्शा” खुदाई का ॥।' 


१ प्रेमपात्र या प्रेयसी की सुखाकृति, प्रिय का रूप २ भ्त्यक्ष, उपस्थित 


३ दर्पणन्गृह ४ तपस्या, जप-तप, इबादत * सभव ६ प्रसिद्ध है कि ईरान 
के शासक जमशेद ने एक प्याला बनाया था जिभसे ससार का हाल ज्ञात होता 
था, जामे-जमशेद ७ सुन्दर और, निक्ृष्ट, स्वच्छ और खराब, अच्छा और 
बुरा ८. दुनिया & प्रिय की मुखाकृृति, प्रेमपात्र का चेहरा १० स्पष्ट, 
व्यक्त, प्रकट, जाहिर १९१ दर्पण की भाँति १२ साफ, स्वच्छ, निर्मल 
१३ चित्र, आकृति । 


गुलजारे-शाइरी 


२३. न देखा आईने की शक्ल” में सूफी ने वह हगिज्ञ । 
तमाशा हमने जो दिल करके अपना वासफाऋ देखा ॥। 


--क्षफ़र 
२४. ऐ स्‍'दर्दी कर दुक आईनए-दिल को साफतू । 
फिर हर तरफ नजार-ए-हुस्तोन्‍जमाल” तू ॥ ह 
दि 
२५. ऐ ख़याले-यार करता हूँ रियाजत' से सफा। 
खानए-दिल मे है करती तेरी महमानी“ मुझे ॥ 
“--आतिश 


२६९ सफाईयाँ हो रही है जितनी, दिल उतने ही हो रहे हैं मेले । 
अधेरा छा जाएगा जहाँ मे, अगर यही रोशनी रहेगी ॥ 


२७ दिल पाक न हो जब तक, दुनिया की तमन्‍्ता से । 
क्या काम निकलता है तसबीह व मुसल्ला” से ॥ 

रृष दिल को किस हक्‍ल से" अपने न मुसफ़्फा'* रकक्‍्खू। 
जल्वागर यार की सूरत है इस आईने मे ॥ 

२९. मिसाले-आईना” तू साफ रह कि ऐ आवाद!। 
दिले-हबीब * मे दाखिल कभी ,.ग्रुवार” त हो ॥ 


“-श्रावबाद 
३०. खाक श्याईले से है नामे-सिकन्दर रोशन ! 


रोशनी देखता, गर दिल की सफाई करता ॥| 


१. जाकृति मे २ ब्रह्माज्ञानी, अध्यात्मवादी ३ कदापि, कभी भी 
४. पवित्र, निर्मल, स्वच्छ ५ रूप सीन्दर्य का दृश्य ६ तपस्या से, जप-तप से 
७ पवित्र ८ आतिथ्य, अतिथिसत्कार ६ माला, जपमाला १० नमाज 
पढने की चटाई अथवा दरी ११ किस तरह से, (कैसे १२ साफ किया हुआ, 


शुद्ध, उज्ज्वल १३ दर्पण की भाँति १४. मित्र, प्रिय, प्रेमपात्र या माशूक्‌ के 
दिल मे १५ धूल, रज, मल, मलिनता । 


साफ दिल हो तो जल्वागर हो यार ! १०४, 


३१. है अभ्रगर शौको-जमाल' उसका तो इसको साफू कर । 
यह जो है दिल का पुर-अज-जगे-कदूरत आईना ॥॥ 
३२. चाहे कि अक्से-दोस्त रहे तुक में जल्वागर | 
आईनावार* दिल को रख अपने सफा-परस्त” ॥ 
३३ हर सिम्त* से हो साया-फिगन” यार” की सूरत । 
आईनए-खातिर" मे अगर कुछ भी सफा"' हो ॥ 
““अनदर 


हक 





१. रूप दर्शन की रुचि २ ईर्ष्या हंप के मल से भरा हुआ रे मित्र 
या प्रेमपात्र का प्रतिविम्व ४. दर्पण के समान +* स्वच्छ, पवित्र, निर्मल 
६ प्रत्येक दिशा से, सव ओर से ७ प्रतिविम्ब डालने वाला, प्रतिविम्बित, 
प्रकट होने वाला, प्रत्यक्ष होने वाला ए ब्रेमपात्र, प्रिय €६ आक्ृति, छवि, 
रूप १०. मनके दर्पण से ११ स्वच्छता, पविन्नता, सफाई । 


चब्मे-बीना चाहिए, तो जल्वागर है हर तरफ़ ! 
छे 


१ चर्मे-वीना' चाहिए तो जल्वागर है हर तरफ। 
पर्दा है ऐ शमग्र" रूपर्दा' तेरा फानूस का ॥ 
-श्रातिश 
२. चद्म्े-बीना चाहिए उस दर से इर्फा " के लिए। 
हर वरक'* पर दफ्तरे-हस्ती” के तेरा नाम है॥ 
“ महशर 
३ चर्मे-वीना एक भी आई न आलम मे नज़र। 
जुस्तजू मे गर्चे दौडी हर तरफ्‌ बीनाईयाँ ॥ 
४ वह आँखें दिल के अन्दर जो हैं उनको खोल ऐ गाफिल 
इन आँखों से कही तू जल्वए-हक' देख सकता है ४ 


--कलामी 
५. वह अच्चे है, जो कहते हैं, हम-ही-हम हैं। 
जो आँखें हो रौशन तो फिर तू-हीनतू है॥ 
६ बज्मे-कस्रत नूरे-वहदत” से कभी खाली नही | 
चश्मे-वीना हो तो यूसुफ'' सैकडो वाजार है ॥ 
--श्रमीर 


१ देखने वाली आँख, स्वस्थ भाँख २ मोमबत्ती ३ मुखावरण ४ कडील, 
लैम्प की चिमनी का ५ परिचय, ज्ञान, वोध ६ पृष्ठ, पन्‍ते पर ७ जीवन 
कार्यालय के ८ हृष्टियाँ, नजरें £ सत्य का दृश्य, सत्यद्शंन १० एकत्व 
का प्रकाश, अद्ब॑त ११ एक पैगम्बर, जो अत्यन्त सुन्दर थे 


चद्मे-वीना चाहिए, तो जल्वागर है हर तरफ ! १०७ 


३. 


प्र 


१० 


484 


१२. 


१३ 


जरें-जरें! भे निहाँ इक जल्वये-गुलफाम है! 
शर्त यह है होके सरशारे-मुहन्बत देखिए ॥ 

“-श्रसर 
जरें-ज़रें मे !है यहाँ खाक के पैदा खुर्शीदा। 
लेकिन आया तुझेदगफलत से/नजर« खाक नही ॥। 

#जजफर 
यह वह अखे है, जो हैं नाआइनाए-रूए-गं र । 
आँख खोली जब से मैंने, तू नजर झ्राया मुझे ॥ 
मिटे श्रगर दिल से रगे-गगफलत, खुले भश्रगर दीदए-हकीकत“। 
तो खाके-दिल' का हरएक जर्रा, करेगा सौ आफूताब ” पैदा ॥ 


+जिगर 
हर चीज मे है जलवा, हर शै मे तमाशा है। 
आँखें है मेरी लेकिन बीनाई"' का पर्दा है ॥ 
इवरत 
जलवे तेरी वहृदत” के कस्रत* से नजर आए । 
जब चर्मे-हकीकतत-बी** ससरूफं तमाशा” हो ॥ 
नजर आया हर इक ज़रें मे जलवा शाने-वहदत का” । 
जो श्राँखे खोलकर देखे तमाशा तेरी कुदरत का॥ 
“खजर 





१ अणु-अणु मे २. पुष्पागी, पुष्पागना का हृदय हे परिपूरां प्रेमी 


४ धूल, रज ५ सूरज ६. कुछ भी ७, पराये चेहरे से अपरिचित ८ ज्ञान- 
/ गेत्र, अस्तर्नेत्र & मत की धूल का १० सूर्य ११ दृष्टि, ज्योति १२ एकत्व, 
अद्व तता के १३ प्राचुयं, बहुलता से १४. सच्चाई को देखने वाली आँख 


१५ तमाशा देखने से सलग्न या आसक्त १६. एकत्व अथवा अद्वत की 
प्रतिष्ठा का । 


१०८ शुलजारे-शाइरी 


१४. वह हुस्त जल्वागर है, वह रुख़' बेनकार्बी है। 
लेकिन कुछ अपनी आँख़ो का पर्दा हिजाब है ॥ 


आइना 
१५ कर तमाशाएन्जहाँ” से पहले अपनी श्रांख बन्द। 
देखना उसका अ्रगर 'नासिख तुझे मंजर" है ॥ 
--नासिख 
१६. हो दीदः*' का जो शोक्‌ तो आँखो को वन्द कर। 
है देखना यही कि न देखा करे कोई ॥ 
१७ पैदा किये फलक' ने नादीदनी” मनाजिर। 
पहुँची है उनकी नजरे, जो साहिवे-नजर" है ॥ 
१८ रोशन अगर हो नूरे-हकीकत”' से तेरी चहम”* | 
है हर शरारे-संगे-निहा' तुर'* का चिराग” ॥ 
+-जाफर 


१९ जाहिर की आअ्रांख से न तमाशा करे कोई। 
हो देखना तो दीदए-दिल'* वा” करे कोई ॥ 

२०, चद्म्रे-जाहिर” गर है रोशन, चब्मे-वातिन” कोर* है। 
यह नही मुमकिन कभी देखे कोई वेदार! ख्वाब ॥ 


१ मुखाकृति, छवि, चेहरा २ अनावृतत, वेपर्दा, स्पष्ट, प्रत्यक्ष ३, ओट, 
आड़ ४ ससार की लीला से ५» स्वीकार ६ दर्शन ७ आकाश ने 
८ अदर्शततीय, जो देखने मे न आएं अमूत £ दृश्य १० दृष्टि वाले ११ यथार्थ 
प्रकाश १५ आँख १३ पत्थर मे छुपा प्रत्येक स्फुलिंग १४ सीरिया का 
एक पहाड, जिस पर हजरत सूसा ने खुदा का जलवा देखा था १५. दीपक 
१६ मन की आँख, अन्तर्नेत्र १७ खोलना '८ वाह्म चक्ष बाहर की आँख 
१६ अस्तर्नेत्र, २० अन्चा, ज्योति-विहीन २१ जाग्रत, सोते से उठा हुआ 
२२ सपना । 


चश्मे-वीना चाहिए, तो जल्वागर है हर तरफ १०६ 


२१ 


र्र 


२३ 


र्‌ष, 


श्र 


रद 


२७ 


र्८ 


सब तरफ से दीदए-बातिन को जब यकसू* किया। 
जिसकी ख्वाहिश थी वही हरसू नजर आया मुझे ॥ 


-- नोसिख 
नज़र हो तो नज़र आती है कैफियत" दो आलम'* की । 
चलो अनवर' तमाशा देख आए बज्मे-रिन्दा से ॥॥ 


्।ैझाशभरिनवर 
किस जान जल्वागर तेरी बहदत का नुर था ? 
जलवा तेरा था आम, नजर का कूसूर” था॥ 
“- खुर्शीद 
वख्णे है जल्वये-गुल'", जौक-तमाशा" “गालिब। 
चश्म को चाहिए हर रंग मे वा" हो जाना ॥ 
“-ग्रालिब 
कोरवातिन”* को नजर क्या पडे जलवा उनका । 
दीखता है उन्हे हर थे मे शनासा* उनका ॥ 
--अदीब 
मुदे गर चब्मे-जाहिर, दीदए-बेदार* हो पैदा । 
दरो-दीवार से नक्‍्शे-जमाले-यार” हो पैदा !॥ 
“-भ्रातिश 
वह था न हमसे दूर, न मैं उनसे दूर था। 
आता न था नजर, तो नजर का कसूर था॥ 
तुझे देखा तो, अब कुछ देखने को जी नही चाहता । 
किये है बन्द आँखे तेरी सूरत देखने वाले॥ 
ह -+हनीफ 


१ अच्तर्नेत्र २ एकाग्र, ६ इच्छा ४ हर तरफ, सर्वत्र, चारो ओर 


५ अवस्था, स्थिति, हालत” ६ इहलोक, परलोक ७, मस्तो की सभा में 
८ दोप ६ फूलों के हश्य १० खेल का मजा ११ खुलना १२ जिसकी 
जात्मा भे ज्ञान का प्रकाश नही, अन्धात्मा का, १३ पहचानने वाला, जानकार 
१४ जाग्नत नेत्र, अन्तनेत्र १५ प्रिय दर्शन का चित्र । 


११० 


२, 


३० 


३१. 


डे२, 


रे३े 


३४. 


३५५ 


रेद्‌ 


३७ 


गुलजारे-शाइरी 


आँखे तो वेशुमार देखी-लेकिन। 
कम थी बखुदा'--जिनको बीना" पाया ॥ 
अमीर उसकी तजल्लीगाह*ः है दुनिया, जो आँखे हों । 
वही गुल है गुलिस्ता” मे, वही है शमअझ महफिल मे ॥ 


“--अ्रमीर 
खुली है चश्मे-हकीकत जिन्हों की शकल-हुवाब"' । 
वह वाँधघते नहीं तकिया जहाने-फानी” पर॥ 
-- ज़्फर 
जल्वए दोस्त तो मौजूद है हर शी में रित्द। 
श्राप अन्धा है तो आँखो मे तेरे नुर नही।॥। 
जल्वए-यार हर इक है में नजर श्राता है। 
तू न देखे तो यह तकसीर“ है बीनाई की।। गम 


तू श्रगर देखे तो हर ज़र्स कितावे-पन्द है । 

क्या मगर देखेगा तू, तेरा तो दीदा"' बन्द है ॥ 

हर जा है उसका जल्वए-रुख़, वह किधर नही ? 
पर जिससे देख लें, वह हमारी नजर नही ॥ 
अगर निगाह" हो, तो क्‍या तलाश की हाजत”*। 
तेरा ही जलवा है चारो तरफ जमाने मे॥ 
वेकार वनाये नहीं आँखों के पियाले। 
दीदार” का साइल'* हो जो याराए-तजर'” है ॥ 


९ ईंदवर के दिए २ देखने वाली ३ ज्योति-ग्रह, प्रकाशालय ४ पुष्प 
५ बाग मे ६ बुलबुले की तरह ७ नश्वर ससार पर ८ दोष &€, दृष्टि 
का १० उपदेश ग्रन्थ, सदुपदेश या शिक्षा पूर्ण ग्रन्थ ११, जाख १२ दृष्टि, 


या नजर १३ खोज १४ आवश्यकता १४ दर्शन का १६ प्रार्थी, 
उम्मीदवार १७, हृष्टि वाला । 


चब्मे-वीना चाहिए, तो जल्वागर है हर तरफ ! १११ 


रेघ. तजस्सिस की नज़र से सरे फितरत* की जो ऐ अकबर | 
कोई जर्रा न था जिसमे कि इक आलम नही निकला ॥ 
“- अकवर 
३९. जिनको आँखे हैं नहीं, वह देखते हैरान हो । 
वह सनम पिनहाँ" नही है कोरे-मादरज़ाद'* से ॥ 
४०. चरमे-वहदतबी” से लाजिम है तमाशाए-चमन | 
खार' गुल दोनो बगल-परवर्दा" है गुलजार" के ॥। 
क्दद 
४१ चश्मे-जाहिरबी” से तो देखा नहीं जाता है यार । 
तुमने भी ऐ दिल की आाखो ! उसको दिखलाया नही ॥ 
हो मुयस्सर” क्यो कर उस पर्देनशी का देखना ? 
है जो पर्दा दरमियाँ*, वह उसने उठवाया नही॥ 
“जअ्फर 
४२ जो है परदे मे पिन्‍्हाँ” चश्मे-बीना” देख लेती है। 
जमाने की तबीग्रत का तकाजा" देख लेती है ॥ 
*दक्तवाल 


ह्फड 


१ खोज की २ प्रकृति की सैर ३. ससार ४ प्रिय ५४, गुप्त, छिपा 
हुआ ६ जन्मान्ध से, जो माँ के पेट से ही अन्धा जन्मा हो ७, अद्व॑त्त हृष्टि 
से ८ उद्यान की क्रीडा ६& काँटा १० पांस-पास या साथ-साथ पलने वाले 
११. उद्यान के १२ बाहरी तडक-भडक या ऊपरी टीम-ठाम को देखने वाली 
आँख, वाह्म दृष्टि १३. प्राप्त, उपलब्ध १४ बीच में १४ गुप्त, छिपा हुआ 
१६, देखेने वाली माँख १७, स्वभाव का १८. माँग + आवश्यकता । 


दुनिया में हैँ, दुनिया का तलबगार नहीं हू ! 
छ 


१ दुनिया मे हैं, दुनिया का तलवगार नहीं हूँ। 
वाज़ार से गुजरा हूँ, खरीदार नही हूँ॥ 


-+-गालिब 
२. जमाने ने मेरे आगे भी दुनिया पेश कर दी थी। 
मगर मैंने तो अपना फायदा इनकार में देखा |! 
३. मैं भागता हूँ दुनिया आन्य्राके है लिपटती। 
आतिज' घुभी को इसने गायद कि मर्द पाया ॥ 
--श्रातिश 


४. भागती फिरती थी दुनिया जब तलब' करते थे हम । 
ग्रव जो नफरत) हमने की, वह वेकरारर आने को है।। 
५. दुनिया है वह सैय्याद" कि सव दार्मा में इसके। 
गा जाते है, लेकिन कोई दाना नहीं गाता ॥ 
६ हज़ारों ही मसाइव” झेलकर पाई है यह नेमत'। 
न था कुछ सहल” दुनिया से मेरा वेजार” हो जाना ॥ 
७ दुनिया का तरददुद” तव तक था, 
जब तक हम उसके तालिबव'” थे। 
फेरी जो नज़र गम हो गए कम, 
रगवत न॒ रही दुनिया न रही ॥ 





१. पृरप, वीर २ चाह, इच्छा ३, घृणा ४ वेचेन ४, शिकारी 
६ जाल ७ होथियार, बुद्धिमान ८ विपत्तियाँ €£ वरदान १० परल 
११ दुसी, वेचेन १२ दुख १३ इच्छुक १४, दुख १५ आसक्ति। 


दुनिया में हैँ, दुनिया का तलबगार नही हूँ । ११३ 


८. सच पुछिये तो राहत' ही मिली दुनिया से जुदा" हो जाने मे । 
थोडी-सी उदासी हो भी तो हो श्राफत तो मगर बरपा* न रही । 
६. लज्जते-दुनिया' जो सच पूछो उसी को मिल गई। 
जिसने यह समझा कि दुनिया का मजा” कुछ भी नही ॥ 
१०. वह इसका राज़" समझा, वह इसका पेच' समभा। 
दुनिया मे रहके जिसने दुनियाँ को हेच” समझा ।॥ 
११, नही इक मर्द” को दुनिया से मतलब" | 
मरें नामद ? इस जन पर हजारो ॥ 
१२. लज्जत” को तक" कर तो हो दुनिया का रज दूर । 
परहेज” भी दवा है जो वीमार ने किया ॥ 


“--श्रातिद्ष 
१३. पाँव आराम से फैंलाये है उसने अपने। 
हाथ दुनियाँ से 'जफर” जिसने यहाँ खीच लिया ॥ 
जफर 
१४. तकें-दुनियाँ से हुई जमीयत्तेखातिर" नसीब” । 
हाल मेरा गो कि जाहिर मे परेशा* हो गया।। 
१५. खुदा के वास्ते दुनियाए-द्‌ से" म्रुह जो मोडे हैं' 
वही है मुस्तनद इन्सान, सगर अफसोस थोडे हैं ॥ 
१६. जाहिदा / क्यो कर करू मैं तर्क दुनिया, यह वह है। 
सेर को आये थे आ्रादम* वागे-रिजवाँ” छोडकर ॥ नह 
“-सनाधसख 





१ आराम, सुख २ अलग ३ परेशानी ४ मुसीबत, ४. व्याप्त, 
छाई हुई, हावी ६ ससार का सुख, ७ स्वाद, आनन्द ८ भेद, रहस्य 
६ टेढापन, १० निम्न, हेय ११ पुरुष १२ प्रयोजन १३ नपुसक, कायर 
१४ मौरत १५ दुनियावी सुख का स्वाद १६ त्याग १७ पथ्य १८, आत्म- 
सनन्‍्तोप १६. प्राप्त २०. उदासीन, कष्टप्रद २१ पापमय ससार से २२. 
विश्वस्त, प्रामाणिक २३. जितेन्द्रिय, सयमी २४ हजरत आदम, जो सबसे 
पहले पुरुष थे, मूल पुरुष २५ स्वगं, बहिएत । 


११४ गुलजारे-भाइरी 


१७ छोड़ दे दुनिया को कोई जो वज रे-आसमाँ'। 
हिम्मते-हातिम का पहुँचे उसके कत्र पासंग दस्त ? 


+5सौदा 
१८ रम्ेन्दुनिया देखकर वेचारा अ्रकवरा डर गया। 
पन्दे-वाइजर मान ली, मरने से पहले मर गया॥ 
--अकवर 
१६ दुनिया के खरावे” में न घर जिसने बनाया | 
जन्नत* से निकलेगा जवाब उसके मर्कां का ।। 
+-आतिश 
२०. आराम का तानिव" है तो लाज़िम” है सफर कर । 
है आकिवतअन्यर्थ तो दुनिया से गुजर भी ॥ 
२१ नजात” होती नहीं मक्र-ज्ञाल” दुनिया ससे। 
यह लिपटी जाती है, दामतकजणाहजार' हूँ मैं ॥ 
--जरार 
२२ दुनिया भी दीन है जो हो लज्जत वशर”* से तर्क । 
क्यो हो हराम)“ नगा न हो जिस बराव में ॥ 
२३ आसाँ” नहीं हैं ढाम' से दुनिया के छूटना। 
यह इक वडे हकीम का बाघा तिलिस्म है ॥ 
हि --श्रमौर 
२४ दोौलते-दुनिया से आरतिणा हमने जब फेरी निगाह! 
जिस तरफ श्राख उठ गई तोदे” लगे अक्सीर' के ॥ 
“-साद्रिद्र 


१ आकाण के नीचे २ हातिमताई के साहस का ३ हाथ ४ उपदेजक 
की शिक्षा ५ निर्जेत कौर ग्रनश्चजल-रहित स्थान मे, चुनमान, खण्डहर में 
६ स्वृग', सुरलोक ७ इच्छुक ८ आवश्यक, जरूरी £ हर काम को उद्रका 
परिणाम सोचकर करने वाला, यरिणामदर्णी, १० मुक्ति, छुटकारा ३१. 
मायावी, छलपूरं, १२ पल्‍ला वचाता हुआवा १३ मनुप्य १४ अविहित, 


निपिद्ध १५ सरल, सुकर १६ जाल १७ जादू १८ ढेर १६ कीमिया, 
रसायन के । 


दुनिया में हैँ, दुनिया का तलबगार नही हूँ ! ११५ 


२२. 


२६. 


२७, 


र्ष, 


२६, 


३१. 


दुनिया मे हम रहे तो कई दिन, पर इस तरह । 
दुश्मन के घर में जैसे कोई महमाँ रहे ॥ 

“ कायम 
मरना कबूल, पर मुझे दुनिया नहीं कृवूल। 
घ्रमज ' उठेगे मुझ से न इस पीर-ज्ञाल' के ।। 

--नासिख 
जो अज्म* सैर-मानी है सुबक' हो बारे-दुनिया* से | « 
कि सरपर बोझ होने से सफर मुश्किल से होता है ॥ 

--सहर 
मरने की दुआए क्यो माग, जीने की तमन्ना कौन करे ? 
यह दुनिया हो या वोह दुनिया, श्रव रुवाहिणे-दुनिया' कौन करे ? 
दुनिया ने हमे छोडा 'जज्बी' हम छोड न दे क्यो दुनिया को ? 
दुनिया को समभकर बैठे है, अब दुनिया-दुनिया कौन करे ? 

-जज्बी 
रहिये अब ऐसी जगह चलकर जहा कोई न हो | 
हमस,खुन” कोई न हो, भर हमज बा कोई न हो ॥ 
बे दरोदीवार-स इक घर बताना चाहिए । 
कोई हमसाया” न हो और पासबाँ" कोई न हो ॥ 
पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार”* । 
और झ्रगर मर जाइए तो नौहारुवा” कोई न हो ॥ 

“गालिब 
दुनिया की महफिलो'* से उकता गया हूं या रब" ! 


गया लुत्फ़ भ्रजुमनका” जब दिल ही बुभ गया हो ॥ 


१ दुख २ वृद्धा स्त्री के ३ सकल्प ४ पर्यटन का आदय, ४ मुक्त, 


रहित, ६ ससार के भार से ७ ससार की इच्छा ८ अपने जैसा बोल 
कहने वाला, बोलने वाला &£ अपनी जैसी भाषा बोलने वाला १० पडौसी 
११ निरीक्षक, निगराँ १२ परिचर्या करने वाला, १३ रोने वाला १४ 
गोष्ठियों से, जलसो से १४, हे प्रभो ! १६. सभा का । 


११६ 
डर. 


३३. 


३४. 


34 


३६. 


रे७, 


रे८, 


गुलजारे-शाइरी 


शोरिश" से भागता हूँ, दिल ढूँढता है मेरा। 

ऐसा सकूत* जिस पर तकरीर* भी फिदा हो ॥ 

मरता हैँ ख़ामशी" पर, यह आरज है मेरी। 

दामन में कोह" के इक छोटा-सा भौपड़ा हो ॥ 
“इकबाल 

तादान* से नहीं कहते, कहते हैं दाता से। 

दाना है वह जो अ्रपना फेरे दिल दुनिया से !॥ 


“-ज्ञफर 
दिल पाक न हो जब तक दुनिया की तमन्ना से। 
क्या काम निकलता है तसबीह-ओ्ो-मुसल्लाह' से ॥ 
अरे न आाग्नो दुनिए-दूँ” के धोखे में। 
सराव”” है यह, जिसे मौजे-श्राब” समभते है ॥ 

- अनीस 
गोता* तो लगाये जमजम”* मे, 
श्रौर गर्क** है मुहब्बे-दुनिया" में । 
पानी ने बदन को पाक किया, 
अब वातिन” जाहिर” कौन करे ? 
--जाकिर 


हकीकत” मे जगह दुनिया नही है दिल लगाने की । 
बफा करती नहीं बेवफा सारे जमाने की ॥ 


१. उपद्रव, दगा, फूसाद २ शान्ति हे वकक्‍्तृत्व ४. मौन ५ पव॑त ६, 


अनाडी, मूर्ख, नासमक ७ वृद्धिमान, होशियार समझदार 5. जपमाला & 
नमाज पढने को चटाई या दरी १० पापमय ससार के ११, मृगतृष्णा 
१२ पानी की लहर १३ ड्वकी १४ मकक्‍्क्े का एक कुआँ, जिसका पानी 
बडा पवित्र समझा जाता है १५ डूबा हुआ १६ ससार के प्रेम में १७. 
भ्न्तरंग मन, हृदय १८, उज्ज्वल १६ चस्तुत । 


दुनिया में हैँ, दुनिया का तलवगार नही हूँ | ११७ 


३९. ऐजौक ! गर है होश तो दुनिया से दूर भाग। 
इस मैकदे” मे काम नहीं होशियार का ॥ 
४०. कह रहा है आसमा यह सब समा कुछ भी नही । 
पीस दूंगा एक गदिश" में जहाँ कुछ भी नही ॥ 
--जोक़ 
४१. घर कौन-सा बसा कि जो वीरा? न हो गया। 
गुल कौन-सा हुआ कि परेशा न हो गया ॥ 
“देबोर 
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१ मदिरालय २ चक्कर में ३ उजाड, सुनसान ४ मुरकाया हुआ 
त्तष्ट । 


एक आलम है नज़र में, एक दुनिया दिल में है 


(9 


१, किस को देखे किस तरह और किसको चाहे किस तरह ? 

एक आलम" है नजर मे, एक दुनिया दिल मे है॥ 
--इक्तचाल 

२ मजिले-हस्ती” मे दुश्मन को भी अ्रपता दोस्त कह। 

रात हो जावे तो दिखलावे तुझे रहजनी चरास्र" ॥ 


-पाद्रिश्न 
३. वोह आदमी कहाँ है, वोह इन्सान है कहा ? 
जो दोस्त का हो दोस्त, उदृका" उद न हो ॥ 
४. अपने दिल मे दोनो रखते हैं वरावर मुझको याद । 
हो सके तो दोस्त-दुृश्मन को बराबर चाहिए ।। 
५. दुश्मन से भी अ्दावत* नहीं है फकीर को | 
ऐ दोस्त ! याँ वदी” का एवज भी निकोई है ॥ 
६. वोह कौन लोग है, वेगाने” है जो अपनो से । 
हमे तो गैर से भी बृए-श्राशना आई ॥ 
-रिन्द 
७ वह तर्जे-जिन्दगी” हो कि मरने के वाद भी । 
दुनियां के लव पै तेरे लिए वाह-वाह रहे ॥ 


१ ससार २ जीवनन्यात्रा में हे लुटेरा ४ दीपक ५ बजान्रु ६, 
शत्रता, दृष्मनी ७ बुराई ८ वदला € अच्छाई, भलाई १०, पराये, 
अनजान, अपरिचित ११ पराये, दूसरे, अपरिचित १२, मित्र की गन्ध, 


परिचित की गन्ध॒ १३ जीवन-पद्धति, जीवन का ढंग १४ होठ १५ घन्य 
घन्य, गाबाणी । 


एक आलम है नजर में, एक दुनिया दिल में है ! ११६९ 


८. शाहराहे-हस्तिए-मौहूम' में वह चाल चल । 
अपनी आँखों को बिछावे दोस्त-दुश्मन जे रे-पा ॥ 

९. दुश्मन भी हो तो दोस्ती से पेश आए है। 
बेगानगीः से अपना नहीं आशनाएँ मिजाज | 


१०. बफा-सरिश्त* हूँ, शेवा है दोस्ती मेरा । 
न की वह बात, जो दुद्मन को नागवार'* हुई ॥ 


--आतिद्ा 


“बुर 
११. सफ हए-हस्ती' में सूरत है नहीं श्रगयार" की। कं 
हर मुरक्‍्का' मे है तसवीरे बस अपने यार की ॥। 
१९ भरी है मेरे जफ-दिल”* मे, याँ तक दोस्त की उल्फत ”। 
कि बुग्जे-गैर'* का जिसमे, गुजर मुश्किल से होता है ॥ 


“5 सहर 
१३. कया जाने कैसी होती है, 'नासिख' उद्‌”” की शक्ल ? 
याँ कोई जुज-हबीब” हजरे-तजर” नहीं ॥ 
“+नासिख 
१४ वेगाना गर नजर पडे, तो आशना को देख। 
बन्दा गर आए सामने तो भी खुदा को देख ॥ 
नक्ऋझादद 


१५, मुहव्बत-पेशा है, दिल मे कदूरत' हम नही रखते। 
सफाई है हमारी आईना हर दोस्त-दुश्मन पर ॥ 





१ अमात्मक अथवा मायावी जीवन के राजमार्ग मे २ पैर के नीचे ३ 
प्रायेपन ४ परिचित ५ स्वभाव ६ प्रतिज्ञा पालन करने वाला, वफ़ा 
करने वाला ७ ढग, तरीका, परिपाटी, पद्धति ८ वेमजा, प्रतिकूल, नापसन्तद 
जो अच्छी न लगे € जीवन में १० परायो को, अपरिचितो की ११ 
बसवीरो का, एलबम, चित्रावली १२ मन के पाजन्न मे १३ प्रेम, स्‍ते 
१४ पर के द्वप का ११ शत्र्‌ की १६ मित्र के अतिरिक्त १७ हृष्ठि के 
सामने उपस्थित या पस्तुत १८ प्रेम के व्यापारी १६, जलन, हद प। 


१२० 


१७, 


श्प, 


२० 


२१, 


गुलजारे-शाइरी 
अहले-इस्लाम” तो कहते हैं, मुसलमान है यह । 
हिन्दू कहते हैं, नही कोई यह हिन्दू होगा ॥ 
“-फरंच 
मज़ रो है कि रज* मुझे हो, जहां को ऐश । 
तोड _ एवज़"” मे फूल के काँटा गुलाव का ॥ 
“-- बजे र 


हगिज़ मुझे नज़र नहीं आता बजुदे-ग रा । 
आलम तमाम एक बदन" ही मे दीदा" हूँ ॥। 
सुलह-कुल”' मश्नब-श्रो-गमजह॒ब”* है तो क्या दुश्मनब्ञ्ो-दोस्त ? 
दिल मे वोह फूल हुए, आँख मे जो खार” हुए ॥ 


““अनचवर 
दोस्त तो दोस्त है, दुश्मन से भी है रब्त* मुझे 
दिल में हर गख्स के रहता हूँ तमन्‍ता होकर ॥ 
--साविक 
हम न है दोस्त किसी के, न किसी के दुश्मन । 
यार से हमकी लगावट है न अ्रगयार से लाग ॥ 
र्‌ 


न तो दुश्मन कोई मेरा, न कोई मेरा दोस्त । 
बारे-खातिर” न किसी का, न ग्रुवारे-दामन'* ॥ 
दोस्त-दृष्मन-यार रखता, खातिर अपनी क्‍या श्रजीज ? 
ऐव उल्फत के सिवा, हममे हुनर” कोई न था॥ 
“--आतिद 


१ मुसलमान २. स्वीकार ३. दुख, पीडा ४, सुख, श्राराम, चैन 


५ बदले मे ६ पराये का अस्तित्व ७ ससार ८. समस्त, सारा ६, देह, 
शरीर, १० आँख, आख का डेला ११ जो सबके साथ दोस्ती रखे १२ घम्मं 
झौर मत १३ काटे १४ मंत्री, मेल-जोल १५. तवीअत का बोझ, ऐसी बात 


या ऐसा काम जिसे मनन चाहे १६, आचल की घूल १७ दुग्रण, दोप 
१८ गण, खूबी । 


एक आलम है नजर में, एक दूनिया दिल में हूं | १२१ 


र्४ 


रण 


२६. 


२७ 


र८, 


२६ 


गुजाइशे-अदावते-अगयार' इक तरक | 
याँ दिल मे जौक से खलिशे-खार* भी नही ॥ 


-गालिब 
इक नया एहसास इस सीने मे अब पाता हैं मैं । 
दुश्मनी करते है इश्मन और शरमाता हैँ मै ॥ 
बेकसो-मजबूर इन्सा को दुआ देता हूँ मैं। 
बार करता है कोई तो घमुस्करा देता हूँ मैं ॥ 
“जोश 


करू मैं दुश्मनी किससे, नही दुश्मन कोई मेरा । 

मुहब्बत ने जगह दिल मे नहीं छोडी श्रदावत" की ॥ 

खिदमत करूँ मैं सबकी खिदमत-गुजार' बनकर | 

दुश्मन के भी न खटकू, श्राँखो में खार” बनकर ॥। 

इलाही करके तय किन रफश्नतो को मैं कहाँ पहुँचा ? 

कि यकसाँ* पड रही हैं अब निगाह दोस्त-दुष्मन पर ॥ 
-हंबीब 

न मुझको फूलो से दुश्मनी है, व छुकको खारो से है श्रदावत  । 

जो इख्तिलाफो-चमन"" मिटा दें, मै उन वहारो का साथ दूं गा ॥ 


--धदीव 
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१ दूसरों की छात्रुता का अवकाश २ दुर्बलता, कमजोरी, दीनता 


३. काटे की छुमन ४. आक्रमण, हमला ५ शत्रता, दुढमनी ६ दिल से 
सेवा करने वाला, सेवक, फर्मावरदार ७ काटा 5 ऊंचाइयो को £ समान, 
एक जैसी १०, विरोध १६१ उद्यान का मतभेद, वैमनस्य, फूट । 


अहिसा का मतलब वहीं जानते है । 


छाए 


१. अहिसा का मतलब वही जानते है। 
जो इन्साँ को अपना खुदा मानते है ॥! 
२ मत जुल्म) करो, मत जुल्म सहो, इसी का नाम अरहिसा है । 
बुजदिल' है जो, वेजानः है जो, उनसे बदनाम अहिंसा है ॥ 
३. अहिसा वह धर्म है कि जिस पे कुदरत नाज* करती है। 
सदाकत” नाज करती है, नदामत" नाज़ करती है।। 
उसूलो” पर इसी के शाने-वहृदत” नाज करती है। 
हकीकत में अगर पूछो, हकीकत नाज करती है॥ 
४ खजर' चले किसी पै, तड़पते हैं हम अमीर ॥ 
सारे जहाँ का दर्द, हमारे जिगर में हैता ५ 
-& अमार 
५ किया तसलीम” यह मैंने, अहिसा नाम है मेरा । 
सितम”* सह लेना, गम खाना, अगर्चे ** काम है मेरा ॥ 
मगर जब भी कभी मैं सूरते-सादिक पे“ आती हूँ। 


है 


नजर भर मे” कयामत ** के नये जीहर ” दिखाती हूँ ॥ 

१ अत्याचार, अन्याय २ कायर, डर॒पोक ३. निष्प्राण, अक्तिहीत ४. 
गर्व ५ यथायता, सत्यता, सच्चाई ६ लज्जा, हया ७ सिद्धान्तों, नियमों 
८ एकता का वैभव, एकत्व अथवा अ्रद्ध त की श्रेप्ठता ६ सच्चाई, वास्त- 
विकता १० तलवार *१ मानना, स्वीकार, १२ अत्याचार १३ यद्यपि 


2८ वास्तविक रूप में, सच्च ढग मे १५ क्षण भर में, पलक मारते १६, 
प्रनय के १७ ग्रण, दक्षता । 


भहिसा का मतलब वही जानते है ! १२३ 


मुझे वुजदिल समझना, वुजदिली की इक अलामत”" है। 
हकीकत में मेरा पैगाम, पैगासे-बगावता है ।॥ 

६ दर हकीकत दिल नही, जिसमे त हो एहसासे-दर्द  ॥ 
दीदए-बेनूर" है वह चरुसः, जो पुरतम” नहीं ॥ 

७. कोई रोता नजर आये तो आँसू पोछ दामन" से । 
मदद वेकस' की कर दामो-दिरम' से, जान से, दिल से ॥ 

८ अगर तेरे दिल में दया ही नही। 
समझ ले तुझे दिल मिला हो नही ॥ 

६ हर दुखी को आँसुझो की वृद दो । 
इस खजाने मे न झायेगी कमी ॥ 

१० मसीहो-खिज्चञ”' की उम्रो से उसका हर नफस"* बेहतर"३। 
वह इन्सॉं, जो मुसीबत मे, किसी इन्साँ के काम आये ॥ 

-“हफीज 

११ वह आँख, आँख नही, वह दिल, दिल नही । 
जिसे किसी की मुसीबत नज़र नही ग्राती ।। 

१२ मुसीबत जिसको पेज आये, तो उसका आइना" तू हो। 
कोई मातमजदा” पाये तो उसका गमरुवा”४ तू हो ॥ 
कोई हो राह-गुमकरदा'” तो उसका रहंनुमा” तू हो। 
गरज़ हर जरुम”” का मरहम हो, हर दुख का दवा तू हो ॥ 

“--भरहमदी 





१. लक्षण, चिन्ह २ क्रान्ति का सन्देश दे वस्तुत ४ दु खानुमूति 
५. अन्धी आख ६ श्राख ७. आसुतो से भीगी हुई ८ आचल € दीन-हीन, 
गरीब, असहाय १० रुपये-पैसे से ११ मार्ग द्शंक देवता की १९ सास १३. 
श्रेष्ठ, अच्छा १४ मित्र, साथी १५ शोक-पअस्त, दुखी १६ दु-ख मिटाने 
वाला १७ भूला-मटका हुआ, पथ-अष्ट १८ मार्ग दशंक १६ किबहुना 
२०, घाव । 


१२४ गुलजारे-शाइरी 


१३. मत सता जालिम किसी को, मत किसी की श्राह लें । 
दिल के दुख जाने से नादाँ ! श्र्ण! भी हिल जायगा ॥। 
१४ वताअय खाक के पुतले ! कि दुनिया मे किया क्‍या है ? 
गरज जिसके लिए आया, उसे पूरा किया क्‍या है ? 
दुआएं ली, कभी ठडा किया दिल दरढ्द-मन्दो का। 
वुरे हालो मे तू गामिल हुआ मोहताज बन्दो का ? 
दरीके-दर्दो-ग्मः होकर किसी का दुख वढाया है? 
मुसीवत मे किसी आफतजदा के काम गाया है? 
मिसाले-बुलचुला' है जिन्दगी दुनियाए-फानी में। 
जो तुझसे हो सके करले भलाई ज़िन्दगानी में ॥ 
१५, तनपरस्ती पे जो हो स्फ,” वह दौलत क्‍या है ? 
गर को जिससे न हो राहत, वह राहत” क्या है ? 
१६ मगर भेरा जौके-परस्तिग ” जुदा है । 
मैं सागर हूँ भाई का अपने पुजारी ॥ 
“-साग्मर निजामी 
१७. अपनी हस्ती” का सफीना“ सूए””-तूफाँ करले । 
हम मुहब्बत को शरीके-गमे-इन्साँ* करले ॥ 
--मजाज्‌ 
१८ खुदा के बन्द तो है हजारो, वनो मे फिरते है मारे-मारे । 
मैं उसका वन्दा वन गा जिसको, खुदा के वन्दो से प्यार होगा ॥ 
“-द्क्नवाल 


१. आकाश २ दुखियो का ३ दु-ख-पीडा मे सम्मिलित ४. विपत्ति- 
ग्रस्त, पीडित ५ बुलबुले की तरह ६ शरीर-पुजा पर, अपने आरीरिक सुख 
पर ७ व्यय, खर्च ८ दुसरे को € सुख, शान्ति, आराम १० सुख ११. 
उपासना की रुचि, आराबना का ढंग १२. पृथक, अलग, दूसरा १३, जीवन 
की (८ नाव १५ तूफान की ओर २१६ मनुष्य के दु ख में सम्मिलित १७, 
सेवक । 


अहिसा का मतलब वही जानते है ! १२५ 


१९ किसी दुनिया के वन्दे को, अगर शोक-गहादत' हो। 
तो उसका काम दुनिया मे, सदा इच्साँ की खिद्मत' हो ॥ 
२०. यू ही काम दुनिया का चलता रहेगा। 
दिये-से-दिया यु. ही जलता रहेगा ॥॥ 
२१. मर्द हो तो किसी के काम आओ । 
वर्ना खाश्नो, पियो, चले जाओ ॥। 
२२. जागने वालो ! गाफिलो को जगाओो । 
तरने वालो ! डूबतो को तिराश्रो॥ 
तुम अगर हाथ-पाँव रखते हो। 
लंगडे-लूलो को कुछ सहारा दे जाओ ॥ 


२३ पढन-पढके घिसा देता है तस्वीह के दाने। 
इक दानए-खरात मे सौन्‍सोौ है बहाने । 
दरगाहे- खुदा" मे त्तो सदा हाथ उठाये । 
साइल'" की भ्रजावत” प॑ै जबाँ तक न हिलाये ॥। 
दामन” तो गो वक्ति-दुश्रा' अदक” से तर हो। 
मुहताज”' की जारी” का मगर कुछ न असर हो ॥। 
ऐमाल” का यह हाल है फिर ख्वाहिशे-फिरदौस"*। 
अफसोस है, अफ्सोस है, अफसोस है, अफसोस ॥ 
२४ ईमा” गलत, उसूल" गलत, इद्दुआ'” गलत । 
इरन्साँ की दिलविही,* अगर इन्साँ न कर सके । 
--असर लखनवबी 


+हाली 


१ बलिदान होने की लगन २. सेवा हे माला ४ दान के नाम पर एक 
अन्न का दाना देने में ५ प्रभु के दरवार में ६ प्रार्थी, भिक्षक, सवाल करने 
वाला ७ अभ्यर्थना, याचना ८ आचल € प्राथंना था स्तुति के समय 
१० भासू ११ असहाय, निराश्रय १२ विलाप, रोना १३. कम, कत्य, 
भाचरण, व्यवहार-वर्ताव १४ स्वर्ग की इच्छा १५ धर्म १६ सिद्धान्त, 
नियम १७, दावा १८ सान्त्वना, ढारस, दिलासा, सहायता, सहानुमुति । 


श्र६ गुलजारे-शाइरी 


२५ मुकर्रम जिन्म' है, याँ दस्तगीरी' तीमजानो की | 
खरीदा कर मिले जितनी दुश्आाएं चातुवानों” की ॥ 

२६, वहगआदमी ही क्‍या है, जो दर्द-श्राइना न हो | 
पत्थर से कम है, दिल से गरर गर निहाँ नहीं ! 


-+जकी 
२७ ददं-दिल के वास्ते पैदा किया इच्सान को। 
वर्ना ताम्र॒त* के लिये, कुछ कम न थे करोनवर्या ॥ 
-+र्दर्द 
२८ यही हैं इबादतः यही दीनो-ईमाँ 
कि काम शआगये दुनियाँ मे इच्सॉँ के इन्सों ॥ 
२६ किसी का रंज देखू यह नहीं होगा मेरे दिल से । 
नजर सैयाद' की रपके, तो कुछ कह दूँ श्रनादिल से ॥ 
--प्ाकिब 
३०. इज्जत उसी की अहले-तजर की नजर से है। 
सव कुछ बगर में है, जो मुहब्बत बणर मे है॥ 
--अ्मीर 


३१ किसी की आँख तर देखू तो अ्रदक” आँखों से जारी हो। 
किसी की वेकरारी” से, मुके भी वेकरारी हो॥ 
किसी की जान से बढकर न अपनी जान प्यारी हो । 
मेरी हस्ती/ का मरकज * और मकसद" इन्‌किसा री ** हो ॥। 


१ स्थायी २ वस्तु ३. सहायता, मदद ४. आसन्न मुत्यु, मृतप्राय, 
भिराश्रय, अत्यन्त पीछित ५ निवेलो, शक्तिहीनों ६. ईश्वर-श्राराधना के लिए, 
प्रमु की उपासना के लिए ७ देवता, फरिझते ८ भक्ति, उपासना £ 
शिकारी १० बुलबुल ११ आसू १२ व्याकुलता, बेचैनी १३, जीवन 
१४, केन्द्र, परिधि १५ उद्देश्य, लक्ष्य १६ विनय, नम्रता, सेवा-भाव । 


अहिंसा का मतलब वही जानते हैं ' १२७ 


दिले-दर्दा आइना' को भी अता' हो सोज-परवाना। 

पतगे की तरह आये झुफे हँस-हँस के मर जाना ॥ 
३२ दर्दा जिस दिल में हो, उस दिल की दवा बन जाऊं। 

दुख मे हिलते हुए लबां की दुआ बन जाऊ ॥॥ 
३३ सुबारक है, जो दिल मे दूसरों का दद रखते है। 

जो आँसू श्रांख मे और लवप आहें-सद”" रखते हैं॥ 
३४ जिन सवेरो से मिले, सुबहे-मुहव्बत' का पयाम । 

उन सवेरो को किसी के खू से” क्यो नहलाइए ? 


“-घुनव्वर लखनदी 
३५, दिखा सकेगी न हरगिज जहा को अमन की राह। 
सितमगरी"" की वोह मजञ्नल” जो दूद” से है सियाह!! ॥ 
--मुल्ला 
३६ कही बिजली गिरे वह अपना ग्रुलशन हो कि औरो का । 
मुझे अपनी ही शाख-श्राणियाँ” मालुम होती है॥ 


सरदार जाफरी 
३७ तेरे अतृवार” की तरह जाहिद ! 
क्या भरोसा तेरी बहिश्तो का ? 
मुझको इन्सान से मुहब्बत हू, 
सै नही मौतकिद"* फिरिश्तो का !। 

््शाद 


१ सहानुभूतिकर्ता हृदय, हमदर्द दिल २ प्राप्त रे. पतबे की जबन 
४. होठ ४ ठडी बाह $ प्रेमहूपी प्रभात ७. सन्बेश ८५ रक्त से ६ 
शान्ति की १० अत्याचार करने की ११ मशाल १२९ धूएंसे श१३. 
काली १४ घोसले की टहनी १५ चाल-ढाल की १६ विश्वासी, 
श्रद्धालु । 








१३० गुलजारे-शाइरी 


५१, खिरमने-दिल'ा जला रहा हूँ मै। 
नक्गे-हस्ती. मिटा रहा हूँ मैं॥। 
तू न मगमूम हो, मगर ऐ दोस्त | 
तेरी ही सिम्त आ रहा हूँ मैं॥ 
प्र दूर इन्सान के सर से यह म्ुसीवत कर दो। 
आग दोजख की बुझा दो उसे जन्तत कर दो॥ 
-- मजाज्‌ 
५३. ज़ीस्तमें" एहतयाज के लमहें,* लोग कहते है भ्राम श्ाते हैं । 
मुफलिसो के दिलो को मत ठुकरा, यह पियाले भी काम आते है ॥ 
५४ कसरते-गम में” लुत्फे-गमस्वारी, 
साग्रेजमका' काम देता है। 
वक्त पर एक लफ़्ज-हमदर्दी,” 
इवब्नेमरियम”' का काम देता है ॥ 


“- अंदम 
५५ गैर के दर्द पै भी अइक-वदामा* होता। 


यही मेराजे-वशर” है, यही इन्साँ होना |॥ 
५६. तथदुदुद को तगदुदुद से * दवाले यह तो मुमकिन” है । 
मगर गोले को” बोले से वुकाया जा नहीं सकता ॥ 
४७ इसी का नाम जीना है, जिगर .खू हो तो हो जाये। 
नकुभे-दहर में इक खास अपना रग भरता जा॥ 


१ मनत्पी खलिहान, २ अपना अस्तित्व ई सनन्‍्तप्त, दु.खी ४. 
ओर, तरफ ४. जिन्दगी में, ६ आवश्यकता के अवसर ७ दुखो की 
अधिक्ता मे ८ दुख सहन करने का स्वभाव या आनन्द € वह प्याला 
जिसमे जमशेद वादशाह विश्व की झलक देखा करता था १०, सहानुमूति का 
शब्द ११ ईसामसीह, जो दीन-दुखियों के पिता कहलाते थे १२९ रोना १३ 
मनुष्य जीवन का आदर्श १८ हिसा से, दवाव से १५ सम्मव १६ आग 
को, चिनंगारी को १७ ससार के मानचित्र में । 


अहिंसा का मतलब वहो जानते हैं ! १३१ 


प्रण, 


प्‌ & छ 


३०. 


६१, 


द्रे 


द्रे, 


प्र 


मरीज -गमको” तसल्लियो से 
कही सिवा" दे रहा है तसकी । 
वोह इक चमकता हुआ-सा आँसू, 
जो दीदए चारासाज मेँ है॥ 
जव॑ कभी अम्नकीरँ इन्साँ ने कसम खाई है! 
लवे-इबलीस पे" हल्की-सी हँसी आई है॥ 
“-मुल्ला 
मेरे नग्मोका' यह हासिल” । 
दुनियाँ को सीने से लगा ले॥ 
“फिराक गोरखपुरो 
किसी का जरुम” हो, मेरा ही वह बने नासूर । 
किसी का चाक' हो, मेरा ही चाक कहलाये ॥ 
--मुनव्वर लखनवी 
आहिसा से है ऐ गाफिल ! कयामे-श्रालमे-इमकाँ । 
जो यह दुनिया से उट्ठेगी तो दुनिया भी नही होगी ॥ 
वह की खलूसकी' तौहीन” अहले-दुनिया”? ने। 
जवाँ प४ लफ्ज़ मुहब्बत" गराँ* गुजरता है॥ 
--निहाल सेवहारबी 
खुशी की मुआरिफत ” झौर गम को श्रागही न मिली । 
जिसे जहाँ मे मुहब्बत की जिन्दगी न मिली ॥ 





१. दु खी-दर्दी को, २ अधिक हे चिकित्सक की आँख मे ४ शान्ति 


की ५. शैतान के होटो पर ६ गीतो का ७ निष्कपं, नतीजा, तात्पय॑ 
८ घाव ६ फटन, दरार, विदीण १० ससार का अस्तित्व स्थिर है ११ 
प्रेम की, सदव्यवहार तया सदाचार की १२ अपमान १३ दुनिया के लोगो ने 
१४ जिह्ना पर १५. प्रेम का शब्द १६ भारी, कठिन ?७ परख (८ 
जानकारी । 


श्श्प 
ड्े८ 


४१ 


४२, 


४३., 


१.24 


४५ 


गुलजारे-णाइरी 


बता दो आविदाने-वे-ग्रमल' को, 
खुदा उकता चुका है बन्दगी से। 
खुदा से क्‍या मुहब्बत कर सकेगा, 
जिसे नफरत है उसके आदमी से ॥॥ 

--नरेदकुमार शाद 
भ्रो वेरहम मुसाफिर हँसकर साहिल की तोहीन न कर । 
हमने अपनी नाव डुबोकर, तुकको पार लगाया है॥ 
जो पार उतारे औरो को, उसकी भी नाव उतरती है। 
जो ग्रक करे! फिर उसकी भी यहाँ डुबको-डुवकों करती है 
मुब्तिलाए-दद * होने की यह लज्जत” देखिए। 
किस्स-ए-गर्मा हो किसी का, दिल मेरा धक्‌-बक्‌ करे ॥ 

“-फतीलह्िफाइ 

तुभको जो .खुदा से उल्फत है, 

उसके बन्दो से उल्फत कर । 
क्या रक्‍खा मन्दिर-मस्जिद मे, 

कल्वे-इन्साँ" की जियारत कर ॥ 
अपना दर्द दिल समभने की यहाँ फुर्सत किसे ? 
हम तो औरो का तडपना देखकर तडपा किये ।॥ 
किसी को हम न रौदंगे अगर राहे-तरक्की मे । 
तो हर इक खाक के ज़रें को दामनगीर” देखेंगे ॥ 
जीने का लुत्फ सारा उल्फत की याद से है। 
पहले जो दर्द-दिल था, श्रव वह सकूने-जा** है ॥ 





१ चरित्रहीन भक्त को २ अपमान ३ डुबोए ४ दुख में लोन बथवा 


संगन ५ मजा, आनन्द, स्वाद ६ दुख को कथा या कहानी ७. मनुष्य के 
मन की ८ तीर यात्रा & उन्नति अथवा विक्लास के मार्ग में १० दामन 
पकडने वाला, आचल पकड कर रोकने वाला ११. मन की थान्ति । 


अहिसा का मतलब नही जानते हैं ! १२६ 


४६ दिल है इक दौलत, मगर दद-आइना'” होने के बाद । 
अश्क* मोती है मगर ग़म की जिला? होने के बाद ॥ 


- मुल्ला 
४७ परिस्तारियाँ" है जहाँ जुल्मतो की", 
वहाँ नृरे-शम्सो-क्मर' वेचता हूँ। 
जहाँ दद-दिल का मसुखालिफ' है श्रालम“, 
वहाँ ददं-दिल का असर वेचता हूँ ॥ 
+नोश 
४८. ऐ खुदा तुमको पूजने वाले, 
तग करते है तेरे बन्दो को । 
बाग -जन्बनत के सब्ज पेडो से, 
बाँध अपने नियाजमन्दों को” ॥। 
४६. ऐ गरीबों को रोदने वालों! 
आदमी सब्जा-ओ-गयाह'' नही ॥ 
यह फकीराने-राहे-उफतादा *, 
दर्से-इबरत * है फशें-राह* नही ।। 
“- अदम 


५०, कभी वोह दिन थे अपने दिल को हम अ्रपना न कहते थे । 
सगर अब हर बशर के दिल को अपना दिल समभते है ॥। 
“-जगन्लाथ आजाद 


१ हमददं, जो किसी के दु ख-दर्द को जानता हो, दुख में सहायता देने 
वाला २ आंसू ३. रोशनी, ज्योति ४ सरक्षण ४५ श्रघेरो को ६ चन्द्र 
सूर्य का प्रकाश ७ विरोधी ८, ससार ६&€ सेवकों को १० श्वद्धालुओ को 
११, घास-फूंस १३. रास्ते पर पढ़े रहने वाले दुखी, मेंगते १३ नसीहत के 
सबक हैं १४ रास्ते के फर्श । 


& 


१३२ गुलजारे-शाइरी 
६५. काँटे चुनने से क्या हासिल, इकबार मजाकेन्सव्ज-्ह्रो-गुल' ' 
जिसमें काँटे जम ही न सके, वोह सीरते-आ्राबो-गुल कर दे ॥ 
--सुल्ला 
६६. खुद को पहचान सकी दु ख-भरी दुनिया न अभी | 
गमे-इन्साँ' को न आया गमे-इन्साँ होना ।॥। 
६७ यह शोला मुहब्बत का, यह आँच मुहब्बत की। 
इन्सान की मिट॒टी को श्रक्सीरँ बनाये है॥। 
--+फिराक गोरखपुरी 
इफ कभी भूलकर न क ता किसी से सुलूक ऐसा॥ 
कि जो तुम से कोई करता, तुम्हे नागवार” होता ॥ 





१ फूल-पत्तियों से सुरुचि रखने वाले २. फूलो का स्वभात्र हे मनुष्य के 


दुख को ४ चिनगारोी ५, रसायन ६ वर्ताव, व्यवहार, आचरण 
७ प्रतिकूल, नापसन्द । 


इन्सान का फ़रिदइतों से रुतबा बढ़ा दिया ! 


्छड 
१ क्या ज्ाने- एजदी” ने तमाशा दिखा दिया। 
इन्तान का फरिश्तो* से रुतबाः बढा दिया ॥ 


बनाया 'जफर' खालिक ने कब इन्सान से बेहतर" | 
मलक'* को, देव को, जिनको, परो को, हूरो-गिल्माँ को ॥ 


पे 


“>> जफर 
३ अमीर इसकी है ला-मका तक रसाई'। 
फरिश्ते से भो कुछ सवा” आदमी है॥ 
- श्रमीर 
४ यह शरफ"” कम नहीं ऐ आदमे-खाकी ? ! तेरा। 
उसने अपने लिए तामीर किया खानए-दिल४ ॥ 
“-भ्सर 
५ जो फरिदते करते है, कर सकता है इन्सान भी । 
पर, फरिहतो से न हो, जो काम है इन्सान का ॥ 
>-जौक 





१, ईइवरीय तेज ने २ देवताओं से हे पद, दर्जा ४. सृष्टिकर्ता, 
ईश्वर ने ५ उत्तम, अच्छा, श्रेष्ठ ६ फरिझइते को ७. एक प्राणी, जिसकी 
उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है भौर वह दिखायी नहीं पडता, भूत को, 
८ स्वर्गाज्रना देवी औौर स्वर्ग के बालक देदकुमार को ६ ईइवर १०. पहुँच, 
प्रवेश ११ अधिक, उच्च १२ श्रेष्ठता, उत्तमता, सम्मान, सत्कार, उत्‌झूता 
१३ मिट्टी के पुतलि १४ मन का मन्दिर । 


१३४ 


१० 


११ 


१२ 


गुलजारे-शाइरी 


खाक के पुतले ने वोह बोझ लिया गर्दन पर ! 
कि समभते थे जिसे श्र्ग के हामिल” भारी ॥ 
--पश्रातिश 
बावजुद कि परो-वाल न थे आदम के। 
पहुँचा उस जा कि फरिइतो का भी मकुदूर न था ॥ 
--मीर दर्द 
मलक'* सजूदा”" करें आदर्मा' को, क्या बन्दा-निवाजी" है। 
दिया वबन्दे को अपने उसने खुद आदाब” अपना-सा ॥ 
“-जौक़ 
हैं मुद्तेखाक' लेकिन, जो-कुछ हैं 'मीर' हम है। 
मक्‌ृदूरँ) से जियादा मक॒दूर” है हमारा॥ 
“--मीर 
बशर जो इस तीरे-खाकदा * में पडा यह इसकी फिरोतनी” है । 
वर्गर्ना कन्दीले-पर्थ मे भी इसी के जलवे की रोशनी है ॥ 
पर फरिस्तो के जहाँ जलते थे वाँ बुलवा लिया। 
वाह क्‍या रुतवा" दिया खालिक " ने श्रादमजाद को” ॥ 
“>वजरार 
हुर्मत** से मलाइक'' ने, इसे सजदा किया है। 
जिस वक्‍त कि वह सुरते-इन्सान में आया।। 





१ आकाश को धारण करने वाले २ जगह ३. सामथ्य॑ ४. फरिदते, 


देवता ५ सिर भुकाना, नमस्कार करना, मत्था टेकना ६ मनुष्य को ७. 
मानव-पूजा ८ सम्मान, प्रतिष्ठा € सुद्दी-मर खाक, आदमी १० दशाक्ति, 


बल 


११ साहस, हिम्मत १२ मृत्युलोक, ससार मे, १३. विनम्नता, 


विनीतता, खाकसारी वरतना १४ भाकाद के कंडील मे १५ महत्ता, श्रेष्ठता, 
पद, दर्जा १६. सिरजनहार, ईदवर १७ मनुष्य को १८: प्रतिष्ठा, सम्मान, 
इज्जत १६ देवतांगण, फरिशते २० मनुष्य के रूप मे । 


इन्धान का फरिश्तों से रतवा बढा दिया ' १३५ 


१३ मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक' बरसो | 

तब खाक के पर्दे से इन्सान निकलते है॥ 
->मीर 

१७४ जमीनो-आसमानो-महरो" - मह सब तुम में है इन्साँ 
नजर कर देख मुच्ते-खाकः में क्या-क्या भमकता है? 

१५ अजफ-मख लुक कहलाता न क्योकर आदमी ? 
तू खुदा होकर खुदी से गवले-इन्साँ' हो गया॥ 

१६ मूसाः ने कोहँ-तृर पे, वाते खुदा से की। 
रुतवा वणशर का देखिए, होता है क्‍या से क्‍या ? 

१७ गर आँख है तो वातिने-इन्पाँकी दीद” कर। 
क्या-क्या तिलिस्म-ओ-फन' है सुश्ते- गुबार' में ॥ 


--नासिसख 
१८. और पैराये" में सुमकिन” नही कुदरत का जहूर"?। 
है यकी!* मुझको खुदा सूरते-इन्साँ होगा ॥ 
“सहर 
१९, दिया अल्लाह ने ऐसा कमाले-इश्क इन्साँ को। 
फरिश्ता देखकर इन्साने-कामिल'” हाथ मलता है ॥ 
“-ज्फर 
२० फरिव्ते सजदा करते है, बडी तौकीर" है उनकी। 
बढाया क्‍या खुदा ने मतंबा ओऔलादे-आदम”” का ॥ 
“5-भाबाद 


१ श्राकाश २ पृथ्वी, आकाश, सूये और चन्द्र हे मनुष्य में ४ 
प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ ५ मनुष्याकृति, मनुष्य के रूप मे ६ एक पैगुम्बर, 
जिन्होंने फिरऔलन को मारा था ७ मनुष्य के अन्तर का ८ दर्शन € जादू 
और हुनर १० मृद्ठी-मर धूल, मनुप्य ११. वस्त्र, लिवास में, १९ सम्मव 
१३ जलवा, दर्शन, आविभाव १४ विश्वास १५ सर्वाज़पुर्ण मनृष्य को, 
१६ प्रतिप्ठा, सम्मान, इज्जत, सत्कार १- मनुप्य का | 


१३६ गुलजारे-शाइरी 


२१ क्या गजब है नही इन्साँ को इनसाँ की कदर | 
हर फरिदते को यह हसरत' है कि इनुसां होता।॥ 


२२. फरिण्ते से बेहतर है इन्सान वनना। 
मगर इसमे पडती है मेहनत ज़ियादा" ॥ 
--जौक् 
२३ जोहरः वह कौन-सा है, जो इनसान में नही! 
देकर खुदा ने शक्ल इसे जुजो-फनू * किया ॥ 
२४. जाहिरा हस्ति-ए-नाचीज" वबदर है क्या चीज़ ? 
यह वोह कतरा है, जो बढ जाए तो दर्या हो जाए । 
२५ फरिद्तो को क्‍या मात दी आदमी ने। 
क्यामत का यह खुब्तेखाक निकला ॥! 
२६ फरिच्ते भी देखे तो खुल जाएं आँखे । 
वशर को वह जलवे दिखाए गए है॥ 
२७. सुनते है कान रखके, फरिइतें भी इसकी वात । 
कहता है दूरूदूर की इन्साँ कभों-कभी ॥ 
२८ जो ख़ानए-हस्ती* में है, इन्साँ के लिए है। 
आरास्ता" यह घर इसी महमाँ? के लिए है ॥ 
+-ज्जीक 
२६. ऐ ददागो आ्रादमी की रसाई' तो देखना। 
सर पर धरे है अ्र्गने!' ख॑ र-उल-बगर"' के पाँव ॥ 
-दाग्म 


१ लालसा, इच्छा, अभिलापा २. अधिक हे. ग्रुण ४ ज्योतिमंय, 
प्रकायपूर्णा / हेच जीवन, क्षुद्र जीवव ६ जीवन रूपी घर, मत-मन्दिर 
७, सजा हा, सुसज्जित ८ अतिथि €, पहुँच १०, आकाणथ ने 
२१ श्रेष्ठ पुरुष के । 


इन्सान का फरिझतो से रुतवा बढा दिया ! १३७ 


३०, 


३१. 


श्२ 


३४- 


३५. 


रे५्‌ 


३७ 


दाने-खालिक' है अ्रयाँ,' इन्सान की तकरीरः से । 
.खुद मुसव्वर* बोलता है, पर्दए-तसवीर" मे ॥ 
अर्श तक हो नही सकती जो रसाई*, न सही । 
यही इन्साँ की है मैराज कि इन्साँ हो जाए।। 
जलवा तो हर इक तरह का, हर गान में देखा । 
जो कुछ कि सुना तु में, सो इन्सान में देखा ॥ 
इनूसाँ की जात से है खुदाई के खेल याँ । 

बाजी कहा बिसात पे गर शाह ही नही ॥ 


-- दर्द 
समझे आतिश” न कोई आादमे-खाकी' को हकीर"*। 
नही अ्सरार' से यह खाक का पुतला खाली ॥ 
“-आदिश 
मुख्तार भी मजबूर भी कामो में बशर है। 
इससे यह सजावार,* जजा"* है भी नही भी ॥ 
“अकसर 
अपनी सूरत का वह हुआ शैदा"४। 
अपने-आपको इन्साँ बना देखा॥। 
फरिश्ते और वोह सजदा करें आदम के पुतले को ! 
झ्ुकाया तूरियो” के सर को भी इस पैकरे-गूल |“ ने ॥ 
ऊ+-सफी 


१ ईइवबर को श्रेष्ठता अथवा महत्ता २ प्रकट, व्यक्त ३ भाषण, 
बोली, भाषा ४ चित्रकार, चितेरा, शिल्पी, तस्वीर बनाने वाला ५ चित्र की 
ओट में ६. पहुँच ७ उच्चता ८ छातरज के तस्ते पर € मनुष्य को 
१० नगण्य, तुच्छ ११ मम, भेद, रहस्य से १२ सर्वेसर्वा, समथे १३ योग्य, 
पात्र, लायक १४ प्रतिकार, बदला १५ श्रासक्त १६. देवताओं १७ फूल 
जैसे गरीर ने, गुलवदत ने । 


४१ 


४२. 


४३. 


गुलजारे-ज्षाइरी 


यह सव जहर बाने-हकीकृत”' वचणर में 
जो कुछ निहाँ* था तुख्म में, पैदा शरररँैे में है ॥ 
लज्ज़ते-गर्म” गना' थी कब फरिव्तो को नप्तीब ? 
यह मज़ा चखने को पैदा खलक' में झ्रादम हुआ | 
सानअ की सनग्रतो' की सो हुस्न क्यों न बरसे ? 
अपनी किसी अ्रदा” को इन्साँ वना दिया है ॥ 
-- श्रमीर 

जौहर" है तुम में सव मलकृतीसिफात ” के । 
इन्साँ किया सज्दए-मलाइक” के वास्ते ॥ 

--सज्दए-मलाइक 
नही असरार|“से आतिण, यह पुतला खाक का खाली। 
यही वह गर्द है, जिससे सवार आखिर श्रया" होगा ॥ 


+-श्रातिश्ञ 
जहूरे-आदमे-खाकी ** से, यह हमको यकी श्राया। 
तमाशा श्रजुमन ” का देखने खिल्वत-तशी" झावा ॥ 
फखसर ** आ्रादम को न होता, जो फ्रिश्ता' होता । 
वनी-आ्रादम* से जो मन्सूब? हुआ, खूब ४ हुआ्ना । 





१ सत्यता की प्रतिष्ठा या मर्यादा २ छिपा हुमा ३. वीज मे ४ 


स्फुलिंग, चिनगारी ५. लज्जा का मजा ६. प्राप्ति, लाम ७ ससार मे ८ 
निर्माता, वनाने वाला, कारीगर ६ कारीगरियो १० हाव-भाव, श्रगभभगिमा 
को ११ गुग १२ देवताओं जैसे, देवताओं के गरुणवाली १३ देवताओं के 
सिर भुकाने के लिए १४, रहस्य, भेद १४ प्रकट, जाहिर १६ मनुष्य के 
लाविर्भाव से १७ सभा, गोप्ठी महफिल का १८ एकान्त सेवी १६ गौरव, 
नाज २० मनुष्य २१ देवता २२ मानव-जाति से २३ सम्बद्ध, जिसकी 
किसी की ओर निस्‍्वत की गयी हो २४ सुन्दर, उत्तम, अच्छा । 


इन्सान का फरिइतो से रुतवा वढा दिया ! १३६ 


४२. 


४६ 


४७. 


डंप, 


४९ 


५१. 


भर 


आदमे-खाकी से आलम को जिला" है वरना । 
आईना यह था, मगर काबिले-दीद न था॥ 
फरिशते आदमी बनकर न रह सके। 
वह ऐसी कौनधी मुश्किल थी आदमीयत में ॥ 

“अकबर हैदरी 
मैं क्‍या हैं मेरे समझते को समझ है दरकार"। 
खाक समभा जो मुझे खाक का पुतला समझा ? 
हुस्ने-इन्साँ से फरिश्तो ने भी भाँके है कुएँ। 
आफले ढाता है यह खाक का पुतला क्या-क्या ? 
आदमी के हूुलेन्थ्वतर पर फरिइ्ते रोदिए। 
हम खुदा थे, किस्मतो से हुकडे-टुकडे हो गए ॥ 

“-फिराक 

जिन्हे शक” हो, वोह करें, और खुदाओो की तलाश । 
हम तो इन्सान को दुनिया का खुदा कहते है॥ 


-- मुल्ला 
फितरते-आदम ' में थी भ्रल्लाह क्या नश्वोनुमा! । 
एक मुट्ठी खाक यो फैली कि दुनिया हो गई ॥ 

“सोसाव 


खाइफ्‌" खुदा है जिनसे वे इन्साँ है आजकल । 
डरते थे जो खुदा से वे इनसाँ कहाँ रहे ? 


-- नरेन्द्रकुमार दाद 





१ ससार की २ आभा, प्रभा, चमक, रोशनी ३ दपंण ४ देखने के 


योग्य, दशनोय ५ वाछित, आवद्यक, जरूरी ६ मानव-सौन्दर्य ७, दुर्दशा 
पर, बुरी हालत पर 5. अविश्वास, सन्देह € मनुप्य की प्रकृति या स्वभाव 
मे १० विकसित होता, विकास पाना ११ भयभीत । 


१४० भुलजारे-क्षाइरी 


५३, मुभको अब मेहरो-मुहव्वत' से कोई प्यार नहों। 
मैंने इन्सान को चाहा भी तो क्या पाया है? 
--फतील शिफाई 
५४८ इव्ने-आदम' को साहवे-जाह करो, 
कम्वसख्त को ग्रव और न गुमराह करो | 
अल्लाह से इनूसान है -कवका वाकिफ", 
इन्सान से इन्सान को आगाह' करो ॥ 


“जोश 
५५ कमाले-आदमे ख़ाकी” तो देखों। 
जमीसे आ्रासमाँ तक छा रहा है ॥ 
पद अगर अपने को फिनरतका” यह इन्‌साँ राजदाँ' कर ले। 
हर-इक ज़रें से पैदा वेतकल्लुफ्‌” सी जहाँ कर ले ॥ 
प्र७. आँखों में समाती नहीं कुछ रफ़ग्रनते-अफूलाक" | 
किस मर्तवेन्‍्थोजपे” इनूसाँ नज़र आया॥ 
पू८ण,. चब्मे-जहाँ को बुमअते-जोथे-अ्रमल'* दिखाये जा। 
अर्ज़ोन्समा के ताजदार !४ अर्जोन्समा पै छाये जा ॥ 
--निहाल सेविहारसी 
५६, कोई मज़िल इन्तहाए-ओजे-इन्सानी* नही। 
कोकवे-तकदी रे-आदम ' है फरोगे-लामकाँ?“ ॥ 
“रविद्य सिद्दीकी 





१ कृपा भौर स्नेह से २ मानव-सन्तान को ३ गौरवान्वित, प्रतिप्ठित 
४ पथ-म्रप्ट ५ अभिज्ञ, परिचित ६ सावधान, सचेत ७ मिट्टी से बने 
मनुप्य का कौशल ८ प्रकृति का ६ मर्मन्न, जानी, जानने वाला, रहस्यन 
१० नि.सकोच, वेखटके, आराम से ११. आकाण की चाल, उच्चता १२. 
उन्नत पद पर १३ विश्व ह्टि को १४ कतंबव्य के उत्साह का क्षेत्र १५ 
पृथिवी बाकाश के सम्राट १६ मनुप्य की महादता की कोई सीमा नहीं 
१७, मनुप्य का भाग्य-नक्षत्र ही १८ च्च्च॒र को प्रकाञ देता है । 


इन्सान का फरिश्तो से रुतबा बढा दिया ! १४१ 


६०. अआखुदहारियों' के होते हर शख्स के कदमचर । 
भुकता है क्यो मेरा सर दुनियाँ नही समभती ॥ 
६१. फिर कोई केद न तेरे लिए बाकी रहती! 
तू अ्रगर्चे४ दामसे” खुद अपनी रिहा" हो जाता ॥ 
अपनी श्रज्मतका” नही खुद तुझे गाफिल एहसास“ । 
बन्दगी अपनी जो करता तो खुदा हो जाता ॥ 
६२ अगर जन्नत" भी तुभको मिल गई क्या तेरे हाथ श्राया ? 
तुझे खुद खूबिए-आमाल का इनआाम' होना था॥ 
६३ इसन्सान के उरूज'' का क्या खाक ऐतबार"* ? 
बिगडा वही हुबाब की सूरत, जहाँ बना॥ 
६४ पूजती है इन्हे माबूदो सममककर दुनिया। 
श्रादमी से तो मुनव्वर कही पत्थर अच्छे ॥ 
- सुनव्वर लखनवी 
६५ शेखजी" ग्राप वली" है तो बताये मुभको। 
आजकल हजरते-इन्सान कहाँ होता है? 
६६ वहिएत मे” कोई रोनक्‌ नही है मुद्ृत से । 
खुदा को देर से इन्सान की जरूरत है॥ 





१ स्वाभिमान होने पर भी २ मस्तक ३ वन्धचन ४ यदि 
५ जाल से, कद से ६ मुक्त ७ गौरव का, महिमा-गरिमा का 
८ ज्ञान, अनुभूति £ स्वर्ग १० सदाचार का पुरस्कार ११ उत्थान, 
उन्नति, विकास का १२ विद्वास १३. बुलबुले की तरह १४. 


आराष्य, ईहइ्वर १४५ वृद्ध, बुजुर्ग १६ महात्मा, ऋषि १७ स्वर्ग, 
बैकुण्ठ मे । 


१४२ गरुलजारे-शाइरी 
६७ नजा इन वेसरोन्सामान इनूसानों की हालत पर । 
हयाते-जाविदा" इनके तथञ्रारुफ को तरसती है ॥ 
““अदम 
६८, बगावत का अलमवरदार * हूँ, महणर वदामाँ हू। 
फरिदतो ने जिसे सिज्दे” किये हैं, मे वह इनूसाँ हूँ ॥ 
““>मजाज 


' 
ठ्‌ 


१ अमर जीवन २. परिचय प्राप्त करने को ३ विद्रोह, क्रान्ति का 
४. भेडा उठाने वाला ५ प्रलयकर ६ देवताओ ने 


१४ नमस्कार, 
भ्ुककर नतमस्तक होना । 


इन्सानियत का दहर में मिलना मुहाल है ! 
श्र 


१ इन्सानियत का दहर' में मिलना मुहाल" है। 
लेकर चराग शौक से ढूढा करे कोई॥ 
२ हो न कुछ इन्सानियत” इन्साँ* में तो फिर इन्सान क्या ? 
ऐ 'जफर  गर्चे हुआ जाहिर" में वह इच्सा की शकल' 0 
“-जफर 
३. भ्रव कहाँ इन्साँ, जिसे इन्साँ कहे । 
चलती-फिरती देख लो परछाइयाँ” ॥ “जिगर 
४ गो वजाहिर ”* खाक के पुतले हैं यकर्साँ” सब, मगर। 
कोई है अक्सीर”” इनमें और कोई खाक है॥ 
५. आदमी कहते है जिनको, कम हैं दुनिया में वोह लोग । 
यो तो सब औलादे-आ्रादम” से यह बस्ती है भरी॥ 
६ बजाहिर” सब है इर्न्सां, लेक! बातिन" की खुदा जाने। 
कि हैं इन्सान इनमे कितने और हैवान"' कितने हैं? 
७. न हो कुछ भी अमल और हो किताबों से लदा। 
'जफर' उस आदमी को हम तसव्व॒ुर* वैल करते है ॥ 


१ ससार २ असम्भव दे दीपक ४ चाव ४ मनुष्यता ६ मनुष्य 
७ यदि 5, प्रकट रूप मे, देखने मे £ आकृति, ढाँचा १०, प्रतिबिम्ब, साए 
११ यद्यपि १२. प्रकटत , प्रत्यक्ष रूप में १३. माटी के १४ बराबर १४५ 
रसायन, कीमिया १६ मिट्टी, घूल १७ मानव-सन्तति १८ देखने मे, 
प्रत्यक्ष रूप मे १६, परन्तु २०, अन्दर, २१ पद्मु २२. आचरण 
२३. ख्याल । 


१४४ गुलजारे-शाइरी 


८५. जानवर), आदमी), फ्रिश्ता, खुदा । 
आदमी को हैं सैकडो किसने! ॥ 


“-जफर 
९. गक्‍लोनसूरत* से जाहिर है कि हैं इन्सान के पुतले। 
मगर ऐमाल"” कहते हैं कि है शैतान के पुतले ॥। 
१० आदमीयत' शौर गण” है, इल्म है कुछ और थे । 
लाख तोते को पढाया फिर भी हैवाँ!” हो रहा ॥ 
-+जीक 
११ नाज” है ताकते-गुफ्तार? पै इन्सानो” को। 
वात करने का सलोका" नहीं नादानो"* को ॥ 
१२. सराफव” इसमें नहीं इन्सा की, 
उसने दुनिया में क्‍या कमाया ? 
वले” बुज्ञगगी” छुपी है इसमे, 
कि उसने अपने को क्या बनाया ? 
“-हाली 
१३. देखने में गो सरापा सूरते इन्साँ” है तू । 
ग्रपती सीरत*' में जियादातर मगर हैवा है तू ॥। 
_->कसाल 


१४. हुस्मे-सीरत”* पर नजर कर; हुस्ने-सूरत* को न देख | 
भ्रादयी है नाम को गर ख” नही इन्सान की। 
-+श्रारज, 


१ पशु २ मनृष्य ३ देवता ४ परमात्मा ५ प्रकार, रूप 
६, आकृति से ७. कर्म, आचरण, व्यवहार ८ राक्षस &, सानवता 
१०, वस्तु ११ पशु १२, गवे १३ वक्तृत्व णक्ति १४ मभनुष्यो १४. 
ढंग १६ मूखों १७ विशिष्ठता, श्रष्ठता १८ किन्तु, मगर १६ वडप्पन, 
गोरव २० आपाद-मस्तक, सिर से पैर तक २१ मनुष्य की आकृति शे२, 


स्वभाव २३ अधिकाशत २४ स्वभाव-सौन्दर्य २५ आकृति की सुन्दरता को 
२६ स्वभाव, आदत । 


इन्सान का फरिदतों से रुतबा बढा दिया ! श्ध५्‌ 


२५ पढके दो कलमे अगर कोई मुसलमा' हो जाय । 
फिर तो हैवान भी दो रोज मे इन्साँ हो जाय ॥ 


“-मुल्ला 
१६ खेलते हैं जो मजलूमो' की जानो से। 
हैवान अच्छे है ऐसे इन्सानो से ॥ 
+खालिश दर्दो 
१७, अम्ने-प्रलम* तो मुश्किल" नही है । 
आदमी, आदमी हो तो जाए॥ 
““अ्रववर 
१८. इन्साँ की जहालत' का अभी है वही मेयार”। 
है सबसे सिवा पुर्ता' दलील आज भी तलवार ॥ 
-- सुल्ला 
१९ मजहब से न ईमान को खतरा है बहुत, | 
दुनिया मे न शैतान से ख़तरा है बहुत । 
सच पूछे जो मुभसे कोई 'फरहत” साहब, 
इन्सान को इन्सान से खतरा है बहुत ॥ 
-+फरहत 


२० दरिन्दो" भे हुआ करती हैं श्रव सरगोशियाँ" इस पर | 
कि इन्सानो से बढकर कोई ख़्‌-आशाम' क्‍या होगा ? 
-+-आदीब 
२१५ 'भीर' साहब गर फरिश्ता* हो तो हो । 
ग्रादमी होना मगर दुशवार है ॥ क 
न5मार 


१. मुसलमान २ पीडितो की ३ प्राणो से ४ विद्व-शान्ति ५ 
कठिन ६ भज्ञानता, नासमझी का ७ स्तर, घरातल ८ अधिक € पक्की, 
हृढ १८ तक (६९१ खूलरूवार, जानवरों १२ कानाफूसी, चर्चा १३, रक्‍त- 
पिपासु, खून बहाने वाला १४ देवता १५ कठिन | 

१० 


श्र. 


र्३ 


र्‌ड, 


श्घ्‌ 


२६ 


२७ 


र्द, 


गुलजारे-शाइरी 


दिल-सोज' नही है भव आाहे, तासीरो नही अफसानों में । 
दुनिया में दिखावा आम हुआ, अखलास नही इन्सानो में ।। 
खुदा ! कुछ भी न दे, फिर भी यह सौ देने का देना है । 
प्रगर इन्सान के पहलू में तू इन्सान का दिल दे॥ 
मुलला दुखी, रहमान नहीं मिलता है, 

पडित देखी, भगवान नहीं मिलता हैं। 
मैं हुं दुखी इन्सानों की इस बस्ती में 


दंढे से इन्सान नहीं मिलता है ॥ 


दर्देदिल,< पासे-वफा”, जज्वए-ईमा* होना । 
ग्रादमीयत है यही श्रौर यही इरन्साँ होना ॥ 
+चकबस्त 
न गोह रास्ते है, न वोह मंजिले है, 
बदल ही दिया जैसे रुख जिन्दगी ने ॥ 
ग्रभी आदमी, आदमी का है दुश्मन, 
ग्रभी खुद को समभा नही झ्रादमी ने ॥। 


“दर्द सईदी 
भटके हुए इन्सान को देखो तो जरा, 
इस अ्क्‍्ल के नादान को देखो तो जरा। 
किस तरह अ्रकड-ग्रकड के रखता है कठम, 


किक 


दो पाँवो के हैवान को देखो तो जरा ॥ 

2 “» हसरत 

सच पूछिए तो मिलना मुमकिन नही जहाँ में । 

दाना भी आादमी-सा, नादान” भी वशर-सा ॥ 
+बेदिल 


१ दिल को तडइफा देने वाली २ प्रभाव, असर ३ सदाचार, 


प्रेम-भाव ४ मानसिक पीडा की अनुभूति ५ नेकी का ग्रुग ६ घमम-शअ्रद्धा 
का भाव ७ बुद्धिमान ८. मूर्ख, नासमझ । 


इन्सान का फरिइतो से रुतवा बढा दिया | १४७ 
ढ़ 


२६ हुस्ने-सूरत' महज बेरौनक है सीरत" के बहू ।* 
जिन गुलो" से वू” नही वोह खुशनुमा कहने को है ॥ 
३० और कुछ हाजत नहीं है दोस्ती के वास्ते । 
ग्रादमी होना है काफी" आदमी के वासते ॥। 
३१ आओो वोह सूरत” निकाले, जिसके अन्दर जान'* हो । 
आदमीयत दीन हो, इन्सानियत ईमान हो॥। 
२२ मैं शरावेवहम आबाई” का मतवाला नही। 
ऋआादमीयत से कोई शै** दहर” में वाला नही॥ 
जोश 
३२३ सभी कुछ हो रहा है, इस तरक्की के जमाने में । 
मगर यह क्‍या गजब है कि आदमी इन्साँ नही होता ॥ 
-+फिराफ 
३४ न दौलत याद ब्ञाती है, न गम होता है सरबत”** का ॥ 
जिसे रोती है दुनिया, वह है जौहर” आदमीयत का ॥ 
३२५४ सीरत" के हम गुलाम है, सूरत* हुई तो क्या ? 
सुर्खोग्सफेद मिट्टी को मूरत हुई तो क्‍्या। 
३६. खुदा तो मिलता है, इन्सान नही मिलता॥ 
यह जिनस वोह है कि देखी कही-कहीं मैंने ॥ 
हु - इक़बाल 
३७ आदमी होना वहुत दुशवार है। 
फिर फरिरते हिसें-प्रादम*! क्‍या करे ? 
“दाग 


१ दारीर-सौन्द्यं रे केवल ३ अद्योमास्पद ४ स्वभाव ५ बिना 
६. फूलों ७ सुगन्ध ८ सुन्दर £€ आवश्यकता १० पर्याप्त ११ ढग, 
तरीका, उपाय १२ प्राण १३ परम्परागत, रूढि रूपी शराव का १४ चीज 
१५. ससार १६ ऊंची १७ पूजी का १८ गुण, खूबी १६ स्वभाव 
२०. दाबल, शरीर-सौन्दयं २१ मनुष्य होने का लालच | 


र४डप 


३८ 


३६ 


४१ 


डर 


४रे 


४४ 


है. 


४६ 


गुलजारे-शाइरी 
छः 
वस कि दुशवार है हर काम का आरा होना । 
ग्रादमी को भी मझुयस्तर नहीं इन्साँ होना॥ 

-- गालिव 
इस दर्जा गिराया है खुद को, इस दौर के झ्रादमजादोने” । 
इन्धान तो है फिर भी इन्साँ, हैवानों को भरमातें हैं।॥ 


“-मजर 
हमने माना हो फरिब्ते शेख जी। 
आ्रादमी होना बहुत दुणवार है ॥ 
णैताँ भी श्रमाँ” माँगता है इनके अमल' से । 
क्या हजरते-आ्रादम” की भी श्रोलाद गजब है ॥ हा 


दुनियाँ बढी ननज्जुले-इन्सानियत' के साथ । 
सब कुछ यहाँ सही, मगर इन्साँ नहीं रहा ॥॥ 
- अव्यास सहारनपुरी 
हो गया क्या आदमी को ऐ खुदा ! 
कुछ खयाले-ग्रादमीयत ही नही ॥ 
उठ गये दुनिया से मानी-श्राश्ना । 
ऐ जिगर ! सूरत के बन्दे रह गये ॥ 


+जिगर 
है श्र कोई थे इन्सानियत मेरे तखय्युल" में । 
खयालो में कभी तस्‍्वीरे-इन्साँ” देख लेता हूँ ॥ 
“--सीमाव 
इस जमाने का इन्कलाव”” न पूछ । 
रूह गतान की, गक्‍ल आदम की ॥ 
“जिगर 


१ सरल २ प्राप्त, नसीब हे युग ४ आदमियों ने ५ शरण ६ 


करतूत ७, बावा आदम ८. मनुंप्यता को अवनति ६ त्तत्त्वाथ-प्रेमी ३० 
विचार ११ मनुष्य का चित्र १२ परिवर्तन । 


इन्तान का फरिश्तो से रतवा वढा दिया | १४६ 


४७. इन्साँ कृहाँ है ” किस कुरें' मे गुम है । 
याँ तो कोई हिन्दू है मुसलमाँ कोई ॥ 
“जोश 
४८... चिशग' इन्सानियत के हरसू, ते जब तक इर्न्सा जला सकेंगे । 
रहेगा छाया हुप्रा अथेरा, फिजा भी तारीक” ही मिलेगी ॥ 
--वारिस 
४६ इस्सानियत कि जिससे श्रवारत* है जिन्दगी, 
इन्साँ के साथे से भी ग्रुरेजाँ है आजकल | 
शाइस्तगी के भेस मे * झूहे-दरिन्दगी,' 
इन्सान के लिबास में जताँ है आजकल । 
वो दिन गए कि ताइरे-मकसूद' था शिकार, 
इन्सान का शिकार खुद इन्साँ हे आजकल ॥ 
५० हरचन्दा) कायनाते-दोश्नालम मे” ऐ जिगर | 
इन्साँ ही एक चीज़ है-इन्साँ मगर कहाँ? 
५१ जब तक इन्साँ पाकतीनत” ही नही। 
इल्मो-हिकमत, इल्मो-हिकमत ही नही। 
आदमी के पास सब कुछ है, मगर-- 
एक तनहा* आदमीयत ही नही ॥ 


-- जिग 
५२ राजदारे- खुदी ” हो तो जाये, हासिले-जिन्दगी "* हो तो जाये 


अमले-आलम तो मुश्किल नही है, आदमी आदमी हो तो जाये ॥ 
->श्रनवर साबरों 


१ कोने मे २ दीपक +३ चारो ओर ४ वातावरण ५ अन्धकार पूरा 
६ श्रेष्ठ, उत्तम ७, भांगती हुई, पासन आने वाली ८ शिष्टता एव 
सम्प्रता के & हिसक पशु की आत्मा १० इच्छा का पछी ११ यद्यपि १२ 
उभय लोक मे, सम्पूर ब्रह्माण्ड मे १३ शुद्वात्म स्वच्छ प्रकृतिवाला १४ 
एकप्तात्र , केवल १५४ अहवाद का मर्मज्न १६ जोवन का तिष्कपं, निचोड़, 
सार। 


१५० 


रे 


श्र, 


मै 


२९. 


श्७छ 


णश्प 


भ€ 


गुलजूरे-शाइरी 


इलाही दुनिया मे और कुछ दिन, भ्रभी कयामत" न आने पाये। 
तेरे वनाये हुए बशर को, अभी मै इच्साँ वना रहा हूँ ॥ 

--विस्मिल सईडी 
इनसानियत ,खुद अपनी निगाहों में है जलील । 
इतनी बुलन्दियो पे तो इनूसाँ न था कभी ॥ 

--जगन्नाथ श्राजाद 
कवूल* करते न हम श्रज़ल मे”, किसी तरह यह लिवासे-इनसाँ । 
ख़बर जो होती कि पस्त इस दर्जह* फितरते-शआ्रादमी" मिलेगी ॥ 

--श्रारिफ बाँकोटी 
यह दिल ववाये-फिरका परस्ती का* है शिकार | 
इन्सानियत की मौत नुमार्या अभी से है॥ 

>-निशज्ञात सईदी 
यह दुनिया है या दरिन्दो की बस्ती ? 
है ख़ाइफ)" यहाँ श्रादमी आदमी से ॥। 
+एजाज्‌ सद्दीकी 
जहाँ इन्सानियत वहणत के” आगे जिबह? होती है। 
वहाँ जिल्लत'“< हैं दम लेना, वहाँ वेहतर है मर जाना ॥ 
+ग्रुलजार वेहलवी 
इस फिक्रो-नज़र की दुनियाँ से, इन्साँ का उभरना लाजिम है । 
गुल कैसे खिलेगे आ्राइनदा” ? आरईने-गुलिस्ता" क्या होगा ? 
“नजर 


१, प्रलय २ अश्रप्ट, तिरस्कृत ३ ऊचाइहयो पर, उन्नति पर ४ 


स्वीकार ५ सृप्टि के आदि काल मे, प्रारम्भिक काल मे ६ इस सीमा तक ७, 
मनुष्य को प्रकृति, स्वभाव ८ साम्प्रदायिक एवं घामिक भेदभाव की महामारी 
का &€« व्यक्त, प्रकट, स्पष्ट १० जगली जानवरों की ११. भयभीत १२ 


पागलपन, त्रास के १३ कत्ल १४ पाव, गुनाह १४५ भविष्य में, भागे 
१६ उद्यान का विधान, नियम । 


इन्सान का फरिइतो से रुतबा बढा दिया | १घ१ 


६० 


६१ 


श्र 


रे, 


६४. 
ग्रादमीयत है ,खुद इनूसाँ की परीजाई का नाम ॥ 


कौन अब नेकी करे इन्सानियत के नाम पर | 
नेकियाँ तो जिस कदर थी सफ-ईमा' हो गई ॥ 

-श्र्श मलसियानी 
नासजा ओऔहाम! कर सकते न हो जिनका शिकार, 
गाये-बाजे पर न हो जिनके ग्रकायद का मदार", 

ऐ खुदा !' हमको नजाए कुफ्रो-ईमा' से बचा, 
अपने हिन्दू से बचा, अपने मुसलमाँ से बचा, 
रूह की रफग्रत से” जो हो आस्मानी” आदमी, 
अलगरज_ मेरे वतन को जिन्दगी दे ऐ खुदा ! 
आदमी दे, श्रादमी दे, आ्रादमी दे, ऐ खुदा ! 


+जोश् 

इस अहद'”” प्ले कमयाबिए-इनसाँ” है कुछ ऐसी। 
लाखो में व-मुश्किल”* कोई इन्‌साँ नजर आया ॥ 
गर्मे-पैकार!! हुई गुर्ग-खसाइल"* अकवाम' | 
खूने-इन्‌साँ है, दरिन्दों को हलाल ऐ साकी ! 
आदमीयत का है ताबूत' सरे-दोश-कमाल “॥ 
आदमीयत की यह पामाले-कमाल' ऐ साकी | 

-“निहाल सेवहारवी 
ग्रज़मते-इनसाँ नही है, नाज़-दाराई का न्ञाम। 


+ ++>-....ह... 


१. ईमान के लिए खर्च २ अनुचित ३ बहम, अन्ध विद्वास ४. 


विव्वास, श्रद्धा का ५ निर्भरता, दारमदार ६ घमं-अधमं के मगड़े से 
७ आत्मा की विशाल उदारता, दिल के होसले वाले ८ देवतुल्य &, भाव 
यह है, तात्पयें यह कि १० युग ११ मनुष्यता का अकाल १२ कठिनता से 
१३ लडनेनमरने मे लीन १४ भेडियो जैसे स्वभाव वाली १५ जातियाँ 
: १६ खूती जानवरों की १७ अर्थो, जनाजा १८, चालाक कन्धघो पर १६, 
गुगो का पतन २०. मनुष्य झो महता, प्रतिष्य २१ वादशाही घमण्ड का 
२२ नम्नता । 


१५२ गुलजारे-शाइरी 
जल्द इस आईने-जुल्मत को' मिटाया जायगा। 
कसरो-कृत्री को श्रव इनूसाँ वनाया जायग्रा ॥ 
६५ आदमीयत है फरिव्तो से बहुत दूर “रविश' | 
वाइजे -गहर को? दुशवार है इन्‌साँ होना ॥। 
६६. आदमीयन को वलन्दी" लेकर । 
बादगाहो की निगाहों से गुजर ॥ 
६७ वह इनूसाँ इन्किलवे-ध्रास्माँ की राह तकता है। 
कि जिसका मुन्तजिर" है, इन्किलावे-श्रास्माँ शत्रव तक 
६ नजर के सामने दम तोडते रहे इन्सोँ । 
यह जिन्दगी हो तो इस ज़िन्दगी से क्‍या हासिल ? 
६६९ यह है दौरे-जलाले-इब्ते-आदम । 
न सुलतानी न खाकानी के दिन है ॥ 
-रविश्ञ सद्दीकी 
७० जव-जव इये सोचा है, दिल थाम लिया मैने । 
इन्सान के हातो से इनूसान पे जो ग्रुजरी ॥। 
७१ क्या करें हम भी, क्या करों तुम भी । 
आदमी श्रादमी का दुष्मन है। 
- फिराक़ गोरखपुरी 
७२. इन्सानो में साँप बहुत है, 
कातिल भी जहरीले भी । 
इनसे बचना मुव्किल है, 
आ्राजाद भी है फुर्तीलें भी ॥ 
5हफीज़ जालन्धरी 
१ अन्चकार में डालने वाले विधान को २ बड़े-छोटठे सवको ३ नंगर 
के उपदेश को ४ मानवता की ५ उच्चता, उन्नति, विकास ६. आकाश- 


परिवर्तन, क्रान्ति ७ प्रतीक्षा करने वाला ८ मानव पुत्रो के गौरव का युग 
६ वादगाहत ओर रईसो के । 


इन्सान का फ्रिदतों से झतवा वढा दिया ! १५३ 


७३. यह कहते है कि सब गंखलूक' से इन्सान अफजल" है । 
न हो जब जीहरे-जाती' तो फिर दावा मोह मल है ॥ 

छ४ जो जुल्म” इन्साँ करता है, वह हेवाँ कर नही सकता । 
वह कौन ऐसी जफा' है, जोकि इन्साँ कर नही सकता ? 

७५ गिरे इन्मान तो हैवान की हुद से भी गिर जाये। 
बने णैताने-सानी” आदमीयत से जो फिर जाये ॥ 


5 हि हे “+श्रम्न लखनवी 
७६९. मुझको इन्तान का जरूरत हू । 
रहम खाकर खुदा न दे जाना ॥ 
७७. कोई यजर्दा' है यहाँ कोई फरिश्ता”' है यहाँ । 
क्या बुराई थी अगर, आ्रादमी इन्‌साँ होता ॥ 
७८५ जिसे आ्रादमीयत नही रास आई । 
वही इब्ते-आदम ' खुदा हो गया है ॥ 
७६ मद्विम” है दैरो-काबाके गर दोस्तो चिराग । 
इनसानियत के नक्‍्णे-कदम” ही से काम लो ॥ 
८५० तखलीक-कायनात के) दिलचस्प जुर्म पर"४। 
हँसता तो होगा श्राप भी यजदा" कभी-कभी ॥ 
८5१ यजदानओ-अहरमन के” ज़माने ग्रुजर गये। 
श्रतर वक्त हर लिहाज सं इनूसाँ का वक्त है ॥ 
८घ२. जोरेखत्लाक को” तफरीहका सार्मा होना । 
किस कदर मजुह-म्रेंगज”! है इनूसाँ होना ॥॥ 
“>-श्रदस 


१ प्राणिणे से, २ श्रेष्ठ ३, निजी ग्रुण मानवत्ता ४. व्यर्थ, झूठा ५ 
श्रत्याचार ६. पशु ७ अन्याय, अनीति, अत्याचार ८ दूसरा शैतान &, 
ईदइवर १० देवता ११ मानवपुत्र १२ सनन्‍्द १३ चरण-चिन्ह १४ सृष्टि 
निर्माण के १५ अपराध पर १६ ईश्वर १७ खुदा और दोतान के १८ 
प्रत्येक हप्टि के १९ खुदा के २० मनोरजन का साधन २१ उपहासास्पद । 


१५४ भुलजारे-शाइरी 


८घरे. आदमी इकवार छुकर सरहदे-हैवानियत' । 
लौट शाएगा कभी इन्सानियत की राह पर ॥। 
>-दातनिश 
८४. इनृसानियत से जिसने वशर को गिरा दिया । 
या रब ! वह वन्दगी” हुई या अ्रवतरी* हुई ॥॥ 
ऊझार्ममच 
८५ इन्सान है जहा में वह आदमी किजो। 
म्ुतश्रास्सुवो-हरीस नहीं, ऐववी” नही ॥ 


१ पणशुता की सीमा २ मानवता की पगडन्डी पर ३ मनुप्य को ४ 
है प्रमो | ५ उपासना, भवित ६ पतनोन्‍्मुखी स्थिति, ७ पक्षपाती, कट्टर, 
सकुचित हृदय और लालची 5 दोपदर्शी, छिद्रन्वेणी । 


यह है तह॒ज्ञीब, प्रादमी में हो हया ! 
कै 


१. यह नहीं तहजीव' आला यूठ हो। 
हैट सर पर पाँवो मे फुल बूट हो ॥। 
आँखो पर ऐनक, कलाई पर घडी | 
पीछे कुत्ता, हाथ में फैन्सी छुडी ॥ 

यह नही. तहजीव ऐसी झानव हो। 

देखे नफरत से गरीब इन्सान को॥ 

यह नही तहजीब, पहने वह लिवास । 

देख कर जिसको हयाएँ आये न पास ॥ 

यह नही तहजीब, नगे सर फिरे। 

वक्‍त खोयें सीधीन्ठेढी माँग में ॥ 
यह है तहजीब आदमी में हो हया। 
दिल में हर लह॒जा" रहे खौफ - खुदा ॥ 
जीने का मकसद हो खिदमत'" ख़ल्क की । 
प्रादमी के काम आए आदमी ॥। 

बस शराफत' है निहायत खूब” शै** । 

नाम इसका दूसरा तहजीब है॥ 

“-नद्दतर 





१ सभ्यता २ पूरा ३ घृणा ४ लज्जा, छकर्म ५ प्रत्येक क्षण 
६ प्रभु का डर ७ सेवा ८ जनता को € सज्जनता, शिष्टता १०, बहुत 
बढिया, उत्तम ११ वस्वु । 


१५६ ही भुलजारे-शाइरी 


२ जिस रोबनी मे लूट ही की आपको सूझे, 
तह॒जीव की मैं उसको तजल्ली' न कहेंगा । 
लाखो को मिटा कर जो हजारो को उवारे, 
उसको तो मैं दुनिया की तरक्की न कहूँगा ॥ 
३ हमको नई रविश के हलक” जकड रहे है। 
वाते तो वन रही है श्र घर उजड़ रहे है ॥। 
दाग 
४ यूनानों मिश्र रूमाँ सव मिट गए जहाँ से, 
अ्रव तक मगर है वाकी नामो-निर्गाँ हमारा । 
कुछ वान है कि हस्ती” मिटती नहीं हमारी, 
सदियो रहा है दृश्मन दौरे-जर्मा हमारा ॥ 
“5देकबाल 
।. इन्साँ की जहालत” का अभी है वहीं मेयार'। 
है मव से सिवा” पुरा दलील” आज भी तलवार ॥ 
- मुल्ला 
६, तहजीव का आईना” अ्रव तक 
गशर्भमिन्दए-थ्रहर्साँ” हो न सका। 
क्यो जभोरे-्तरक्की)” है या रब! 
इनू्माँ ही जब इन्माँ हो न सका ॥ 
+-शफोक 
७ नई तहजीवब में दिक्कत” जियादह तो नहीं होती । 
मज़ाहव” रहते है कायम, फकत"' ईमान” जाता है ॥ 
+£ श्रकचर 


१ ज्योति, रोगनी २? उठाए ३ उन्नति ४ ठग, पद्धति के ४ क्षेत्र, 
सीमाएं ६ अश्तित्त ७ कान-चक्रः ८ अनज्नानतता ६ माउदप्ड १० 
अधिक ११ प्रवल युवित १० दुपंग ?३ द्यभारी, कृतन्न १४ उन्नति 
या प्रगति वा कोलाहल १४ है प्रनो!' १६ कठिनाई १७ अधिक 
५८ पन्‍्व, सम्प्रदाय १६ केवव सिर्फ २० चर्म । 


यह है तहजीब आदमी में हो हया ! १५७ 


द 


१० 


53 


१२. 


१३ 


त्‌ वह रास्ते है, न वह मजिले हैं, 
बदल ही दिया जैसे रुख़' जिन्दगी ने । 
अभी आदमी, आदमी का है दुश्मत, 
अभी खुद को समझा नहीं आदमी ने । 
जहाँ सैकडो वुतकदे' ढा दिये है, 
खुदा भी तराशे हैं कुछ बन्दगी ने ॥ 
-“:दद सईदी 
पुरानी रोशनी मे और नई से फक इतना है। 
उसे किशती नही मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता ॥| 
तालीम हमे दी जाती है, वह क्या है, फकृत बाजारी है । 
जो भ्रक्ल सिखाई जाती है, वह क्‍या है, फकत सरकारी है । 
--श्रकबर 
इस जगह तो कापती है कहर की परछाईया । 
जिन्दगी गायब है मुर्दे सास लेते है यहा ॥ 
+ जोश 
हमे घेरे हुए है हर तरफ इस्लाह” की मौजे९। 
मगर यह हिस' नही है कि डूबते है या उभरते है ? 
दयारे-मगरिब के रहने वालो ! खुदा को बस्ती दुका नही है । 
खरा जिसे तुम समझ रहे हो, वही जरे-कम अय्यार होगा ॥ 
तुम्हारी तहज़ीव अपने ख़जर“ से आपही खुदकशी" करेगी । 
जो शाख -ना जुक' पै झ्राशियाना' बनेगा, नापायदार” होगा 0 


“5+उइकबाल 





१ दिल्या, ढग २ मन्दिर, मूतति-गृह हे. देवी आपत्ति, देवी कोप की, 


बलाए आप्मानी ४ लुप्त, समाप्त ५ सुधार की ६ लहरें, उमगें ७, 
सवेदन, अनुभव, एहसास ८५ तलवार ६ आत्महत्या १०, कमजोर या 
पतली टहनी पर ११ घोसला १२ कमजोर । 


१४५८ 


१ पर 


१६. 


१७ 


श्द 


१६ 


२१. 


२२. 


गुलजारे-क्षाइ्री 


न कोई तकरीमे-वाहमी” है, न प्यार बाकी है श्रव दिलो में । 

ये सिर्फ तहरीर में डियर सर, है या 'जनावें-म्लुकर्र भी है ॥ 

इल्मी तरक्कियों से जवाँँ तो चमक गई। 

लेकिन अ्रमल” वही हैं फरेवो दगाः के साथ ॥ 

तालीम का शोर ऐसा, तहजीब का ग्रुल” इतना। 

वरकत* जो नहीं होती, नीयत की खराबी है ॥ 
+-अकवर 

वकौले-अहले मगरिव,” यह जमाना है तरक्की का। 

मुभे भी जक) नही इसमे कि गफलत * का जमाना है ॥ 

सफाईयाँ हो रही है जितनी, दिल उतने ही हो रहे है मेले । 

श्रन्बेरा छा जायेगा जहाँ में, अगर यही रोशनी रहेगी ॥। 
“+जोझ् 

तरक्की मुस्तकिल” वह है, जो रूहानी'* हो ए-अकवर ' 

उडा जो जर्रए-अ्रन्सर/”, वह फिर सुए-जमी” आया ।। 

वह दिल में ,खुश है--वी० ए० पास श्रव मेरा भतीजा है। 

मगर उनसे कोई पूछे कि क्‍या इसका नतीजा" है ॥ 

अ्रव पढे लिक्खो का यह इस्तूर है। 

जो कहे वीवी उन्हे म.जुर हैं॥ 

तिफ्न में वृ** आए क्या, माँ-बाप के श्रतवार की । 

दूध तो डब्बे का है, तालीम* है सरकार की ॥ 


१. पारस्परिक शिप्टाचार २. लेखन हे पुज्य, मान्यवर, महाशय 


४. वाणी ५ ग्राचार-्यवहार ६, छल-कपट ७ कोलाहल ८. बढोतरी, 
कल्याण ६ संकल्प, इरादा, खयाल, आशय की १० पश्चिम वालो के 
कथनानुसार ११ सन्देह १९ असावबानी, अज्ञानता, बेखबरी का १३. 
स्थायी १८. आध्यात्मिक १५ परमाणु का ट्रुकड् ?६ पृथ्वी की ओर १७. 
परिणाम १८. बच्चों मे १६ गन्ध २० रमग-ढंग, ग्रुणो की २१. शिक्षा । 


यह है तहजीव आदमी में हो हया | १५६ 


२३. 


२४ 


श्र 


२६ 


२७. 


श्८, 


२६. 


तमाशा देखिये बिजली का मगरिब और मशरिक' मे । 
कलो? मे है वहाँ दाखिल, यहाँ मजह॒ब पै॑ गिरती है ॥ 
नज़र उनकी रही कालिज में बस इल्मी' फवायरद' पर। 
गिरा की चुपके-चुपके बिजलियाँ दीनी* प्रकायद पर ॥। 


ऊऋआशिकंबर 
इज्जत कुछ और शै” है, नुमायश '' कुछ और शे । 
यू तो यहां खुरोस” के सरपर भी ताज है !। 
नाज है ताकते-.रुफ्तार पै इन्सानो को । 
बात करने का सलीका नही हैवानों को ॥। 
- शआारज्ु 


मसावात** इसको कहते है, नई तहजीब क्या कहना ? 
कि सूरत हो गई यकसाँ” जनानी और मर्दानी ॥ 
आजकल है भ्रदबियत” का यह मैयार" 'जरीफ' । 
वही उस्ताद” है महशाक' जो हो गाने का ॥ 

-- ज्रीफ 
बाज़ार नया, ग्राहक भी नये, श्रब जिन्से-वफा** की कद्र नही । 
बेसूद नुमाइश रहने दे,ऐ दिल यह माल पुराना है ॥ 

“-अनतर 
महर सदियों से चमकता ही रहा ग्रफलाक* पर । 
रात ही तारी रही इन्सान के इदराक” पर॥ 





१ परदिचम २ पूर्व ३ मज्ञीनो में ४ प्रविष्ट १. दक्षणिक ६ 


लाभोपर ७ धाभिक ८. विश्वासो, विघि-विधानो पर & प्रतिष्ठा १० 
चीज ११ प्रदर्शन, दिखावा १२. मु्ग' के १३ वाक्‍्शक्ति १४ ढग, तरीका 
१५ बराबरी, समानता १६ वराबर, एक-- जैसे, समान १७. साहित्यिकता 
१८ मसापदण्ड १९६ अध्यापक, ग्रुर २० अम्यस्त २१ नेकी के माल की 


२२, वेकार, व्यर्थ, अलाभप्रद २३ सूर्य २४. आकाश पर २४ छाई रही 
२६. बोध, ज्ञान । 


३१ 


श्र 


रैरे 


३५, 


गुलजा रे-शाइरी 


अक्ल के मैदान मे जुल्मत' का डेरा ही रहा। 
दिल में तारीकी, दिसागो में अधेरा ही रहा !ग 


-+-मजाज 
फिर्कावन्दी हैं कही और कही जाते है । 
क्या ज़माने में पनपने की यही बाते है ॥ 
इकबाल 
उफका पर जग का खूनी सितारा जयमगाता है । 
हर इक भोका हवाका मौत का पैगाम" लाता है ॥ 
5 सजाज 


रगे-दुनिया देखकर घबरा गया अपना तो [जी । 
भाई को भाई से भी इस दौर“ से उल्फत” नही !। 

-5दाग 
फरेव देकर हयाते-तो का, हयात” ही छीन ली है हमसे । 
हम इस जमाने का कया करेंगे, अगर यही है नया जमाना ॥। 
अक्ल ' बारीक" हुई जाती है। 
रूह तारीक* हुई जाती है! 


-+जिगर 
ढूंढने वाला सितारों की ग्रुज़रगाहो का”, 
अपने अफकार ” की दुनिया में सफर कर न सका । 
जिसने सूरज की शुआओो” को गिरफ्तार किया, 
जिन्दगी की शव्वे-तारीक* सहर'' कर न सका ॥ 
“डकबाल 


हा 


१. अन्चकार का २. अँधियारी, धुघलापन ३. क्षितिज पर ४. युद्ध 


५, सन्देश ६. युग मे ७ प्रेम झ घोखा, वहकावा, काँसा £ नवजीवन का 
१०जीवन १६ बुद्धि १२ सूक्ष्म, पैनी १३ आत्मा १४ अन्धकार पुर्ण १५ 
रास्तो, मार्गों १६. चिन्तन, विचार, खयाल १७ किरणो को (१८ प्रेंघेरी 


रात 


१६ प्रभात, सुबह, प्रकाशपूरां, रोशन | 


यह है तहजोबव, आदमी में हो हया | १६१ 
रे६ और सव कुछ हो रहा है, इस तरक्की" के जमाने में । 
मगर यह क्या गजब हैं, आदमी इन्साँ नही होता ॥ 
ल-बका 
२३२७ जहालत" है इफाँ? पे छाई हुई। 
तो दुनिया है चक्कर में आई हुई ॥ 
रेष.. जिसे हम इल्म समझे, इदिकाए-बरबरीयत है। 
कि एटसबव्म वनाना आज शाने-आ्ादमीयत है।॥ 
घरोदे है हद्दे“-रगो-नस्लो-कौमो-मजहब के । 
हुए दिल तग और आदर्श नीचे हो गये सबके ॥ 
बुतो के नाम पर लडना, खुदा के नाम पर लडना । 
ग़रज हर काम पर, हर ताम पर, हर गाम'* पर लडता॥ 
गिरे इन्सान तो हैवान” की हद” से भी गिर जाए। 
बने शैताने-सानी आदमीयत से जो गिर जाए। 
-- पभ्रस्त 
रे६ क्या करे हम भी, क्‍या करो तुम भी । 
आदमी, आदमी का दुश्मन है।॥। 
४०. रुपया राज करे, आदमी बन जाय ग्रुलाम । 
ऐसी तहज़ीब तो तहजीब की रुसवाई”' है ॥। 
४१ गिरती दुनिया ले जो सभाल, है कोई माई का लाल ? 
मज़हव वाले दौलत वालें, दोनो बड़े गुरू घंटाल ॥ 
--फ्रिराक़ 
४२ निगाहे जिस तरफ उटठी, वही है लुट का आलम । 
दयानत” मिट गई है श्रव न कुछ ईमान बाकी है ॥ 





१ प्रगति, उन्नति २ अज्ञानता, जडता, मूढता ३. विवेक, ज्ञान, बोध, 
ब्रह्मशान ४ जघन्य अपराध ५ सीमाएंँ ६ पग, कदम ७ पशु ८ सीमा 
£६ दूसरा जतान । १० निन्‍्दा, बदनामों ११ सत्यता, ईमानदारी । 

११ 


१६४ 


प्र 


प्‌ 


गुलजारे-शाइरी 


ऐ भागने वाले! वक्‍त है यह, 


जब 


हाँ सहने-चमन से भाग निकल 

बाग कफसी बन जायेगा, 

उस वक्‍त गुरेजाँ क्‍या होगा ? 

ज़िसको मैंने रेशमी फरगल दिये। 

उसने बख्शा" है मुझे दामाने-्चाक ॥ 

क्‍या यही तहजीब को मैराज है? 

जमा कर लाता हूँ जर“, पाता हैँ खाक ॥ 

--नदीम क्रासिमी 


मा 


फज़ाए-आस्मॉ से वे-गुनह” वन्दों प॑ बमवारी। 


फना-कोशी” की खातिर नस्ले-इन्सानी” की तैयारी ॥ 
यह इन्सानो के अन्दर जज्बए-वह॒शत”* अरे तौवा' 
दरिन्दो की-सी इन्सानो की यहु खसलत"” अरे तौबा !! 
बहाना खूने-इन्साँ दोरे-मौजुदा का इक फन" है। 
तबाही हाँ तबाही मशरिको-मगरिव"“ से कदगन"' है ॥। 
वही साइंस", जिस पर अहले-मगरिव'  नाज** करते हैं। 
वही तहज़ीवे- खूनी**, मगूरिबी* दम जिसका भरते हैं ॥ 


--भम्न लखन्वी 


१. उद्यान के भीनर से २ पिजरा, कारागार हे पलायन, भागना 


४ लम्बे परिधान ५ प्रदान किया है ६ फटा वस्त्र ७ आदशे, उच्चता, 
लटक्ष्य-विन्द्रु ८ घन ६ घूल, मिट्टी १० आकाश से ११ निरफ्राथ १२. 
युद्धलिप्सा १३ मनुष्य जाति १४ पागलपन के विचार १५, स्वभाव, 
प्रकृति, आदत १६ वर्तमान युग १७ कला, गुण, हुनर १८. पुर्व॑ और 
पश्चिम मे १६ वर्जित २०. विज्ञान २१ परदिचम वाले २२ गव॑ २३. 
रक्ितिम सम्पता २४ पश्चिम वाले ॥ 


पर कल 


यह है तहजीब, आदमी में हो हया ' १६५ 


५७ ज़रा देखो तो विगडी किस कदर हालत हमारी है। 
रविश' विगडी, चलन बिगडा, हमारा पैरहन' बिगडा ।। 
“.छुशीद 
५८. यह तहलज़ीवे-जर-अफर्शा दागृदारे-.खूने-आदम  है। 
यह खू-आशामिए-सरमाया" कज्ज्ञाकी' से क्या कम है ? 
अब इस लानत को दुनिया से मिटा देने का वक्‍त आया ॥ 
५६ है रौशन कस्ने-दोलत मे” चिरागे-सर खुशी” भ्रब॒ तक । 
ख़फा है फोपडो से जिन्दगी की रौशनी अब तक । 
अँधेरे मे नई शमए' जला देने का वक्‍त आया॥ 
६० तमददुन” खुद-फरेबी” और सियासत”), तग-दामानी | 
बहुत गमनाक है, कागानए-प्रादम!* की वीरानी । 
ग्रब इस उजडे हुए घर को बसा देने का वक्‍त श्राया ॥ 
६१. यह तूफाने-हसद', यह साजिशे-बुग्जो-रिया” कब तक ? 
यह नफरत, आह जंजीरे-दरे-ख़ल्क - खुदा” कब तक ? 
हर-इक दर पर मुहव्बत की सदा देने का वक्‍त आया ॥ 
--रविश 


१ आचरण, आचार-व्यवहार २ परिधान, लिवास ३ पूजीवादी 
सभ्यता, धन-वंमव का गव॑ ४ मानव रक्‍त से रजित है ५ रक्‍्तलोलुप घत- 
सत्तावाद ६ लुटेरेपन से ७ पूंजीवाद के ग्रढ मे ८५ सुख-चवैभव के दीपक 
प्रज्वलित हैं £ सम्यता १० बात्म-छल, बात्म-चचना ११ राजनीति १२ 
सकीणं मनोवृत्ति १३ दु खपूर्णा, शोक-पूर्णा १४ मानवता का निवास-गृह 
(मानवता का निवास-गृह शोकपूर्ण एवं उजाड है) १५ ईर्ष्या का तूफान 
१६ दहोप तथा मायाचारी का पड़यन्त्र १५ ईइवरीय सुप्टि के द्वार की 
जजीर (साकल) कब तक लगी रहेगी *८ आवाज । 


१६२ गुलजारे-णाइरी 


नहीं वाकी रहा इन्सान में जज्बा" गराफत' का ! 
अगर्च! देखने को आज भी इन्सान वाकी है।॥ 
४३. ऐ आस्मान ! तेरे खुदा से नहीं है खौफ । 
डरते है ऐ जमीन ! तेरे श्रादमी से हम ॥॥ 
जोश 
४४ न भाईयो से रही मिल्लत,” न यारो* से रही यारी'। 
जो उल्फत* है तो जर" से है, यही वस सबको प्यारा है ।॥ 
४५. खुदा के फज्ल” में वीवी-मियाँ, दोनो मझुहज्जव"? हैँ । 
हिजाब” उनको नही आता, इन्हे ग्रुस्सा' नहीं आ्राता ॥। 
-- अकबर 


४६. यह राज" अब कोई राज नही, सब अहले-गुलिस्ता१ जान गये । 
हर झाख" पे उल्लू बैठा है, श्रजामे-गुलिस्ताँ” क्या होगा १ 
“ह्ला 

४७ 


गुलशने-हस्ती* मे यकरगी” का आलम आम था। 
पहले सिर्फा इक कौम थी, इन्सान जिसका नाम था ॥ 
४८. जो मरहले” है दीन के, उन सबसे क्‍या गरज ? 
कॉलिज के पढने वालो को मजह॒ब से क्या गरज ” 


-- विस्मिल 
४६. पहले कभी समझ का उलट-फेर यून था। 


रोगन थी अकक्‍्ल, अक्ल का भ्रन्धेर यू न था ॥ 
-श्रकबर 





१ भावना, विचार, ख्याल २ सज्जनत्ता, सुशीलता, ३. यद्यपि ४ 
भय, डर ४५ प्रेम-सद्भाव, मेल-जोल ६ मित्रो से ७ मित्रता, 5. प्रेम, 
भुहव्वत॒ ६ घन १० कृपा, दया, मेहरबानी ११ सम्य, शिष्ट, शिक्षित १२ 
पर्दा, लज्जा, शर्म, हिचकिचाहट, सकोच १३. क्रोध १४ रहस्य, भेद १५ 
चमन वाले १६, टहनी १७ उद्यान का परिणाम १८. जीवन, सर्सारोच्यान 
१६. एकात्मता, समाचता २० स्थिति, हालत २१ समस्याएं, प्रइन । 


यह है तहजीव आादमी में हो हया ! १६३ 
५०. गामजन' सदियों से है, गो जादए-तहजीव' पर। 
दूर है इन्सान्ियत से नौए-इन्सानी बहुत ॥ 


५१ है यह सब तहजीवे-हाजिरकी करम-फरमाईयाँ" । 
हो गया है आज अरजाँ* खूने-इन्सानी” बहुत ॥ 


--भ्रफसर मेरठी 
४५२. यह तहजीबे-हाजिरकी इशवा-तराजी" । 
कि है मर्द भी रखच्के-जजन” तोवा-तोबा ॥ 
वही सौमनातो के मेमार है, अभ्रव | 
जो कल तक थे, ख॑ बर-शिकन " तौबा-तौबा ॥ 
-+सुश्नल्लिस 


४३. बस्तियो-की-बस्तियाँ बर्बादो-वीराँ हो गई । 
आ्रादमी की पस्तिया” आख़िर नुमायाँ"* हो गई ॥ 
कत्लो-गारत के हजारो दाग लेकर वह॒शते”। 
ग्राज सुनते है कि फिर इस्मत-बदामाँ"६ होगई ॥ 
--श्र्श मलसियानी 
४४ तहजीव का परचम" लहराया 
हर शहरो-चमन वीराव*  हुआ्रा। 
तामीर का” है सामाँ जो यही, 
तखरीब'" का सामाँ क्‍या होगा? 


१. मार्ग-रत २ सम्यता की पगडडो पर ३ वतंमान सानवता ४ 
वरतंमान सम्यता की ४५ कृपा, मेहरवानियाँ ६ सस्ता ७ मानव-रक्‍्त ८ 
वर्तमान सभ्यता की € हाव-भाव दिखाने का भाव, नाजो-अन्दाज १० नारी 
को भी लज्जित करने वाले ११ खबर नामक एक अरब दुर्ग को तोड़ने वाले 
१२, नष्ट-अष्ट १३ पतितावस्थाएँ १४ उजागर, प्रकट १४५ पागलपन 
१६ घील को लूटने वाली १७ भडा १८ उजाड, सुनसान १९६ निर्माण 
का २०. साधन-सामग्री २१, ध्वस, विनाश । ै 


१६६ गुलजारे-शाइरी 


६२ इसी तहजीवे-नी ने! की नसाइय्यत की" बरबादी। 
इसी ने छीन ली हम से मसर्रत की? फिरावानीएँ ॥ 
यही तहजोवे-तों है राहज़्न” तकदीसो-ईमाँ* की ! 
इसी तहजीव ने मजरूह कर दी रुहे-ईमानी“ ॥ 
खुदा महफ ज रक्‍्खे हमको इम तहज़ीब से दाइम” । 
करे खुददारियो" की खालिक -अव वर * निगह॒वानी ॥ 
६३ नव,ल ४ अँग्रेजो की फैशन में तो करली तुमने । 
नकल, पर तुमसे तरककी”' में उतारी न गई ॥ 
किस तरह तौक -अ्रसीरी** का उतर सकता है ? 
जब कि यह टाई गले से भी उतारी न गई॥ 
ताव मूछी पै दिया, वाल सँवारे, लेकिन-- 
कौम की विगडी यह तकदीर सँवारी न गई॥ 


ढक 


१ नयी सम्यता २ सदुपदेशों, नसीहतो को ३ खुशी की ४ प्रचछ्ुरता, 
मधिकता ४ लुठेरी ६ पवित्रता तथा धर्म ७ घायल, ८. घर्म-विद्वास- 
रूप आत्मा की, ६ निरापद, सुरक्षित, सही-सलामत १० नित्य, सदा ११. 
स्वाभिमान तथा आत्म-गौरव की १२ ईइवर, परमात्मा १३ देख-रेख, 


सुरक्षा १४ अनुकरण १५ उन्नति १६ वन्दीपन व पद्ठा, पराधीनता 
का पट्टा । 


जीना किस कास का, जो मंजिल न सिले ! 


५० 


१. मिलना किस काम का, अ्रगर दिल न मिले ! 
जीना किम काम का, जो मजिल न मिलरे ॥ 
२. मेरी जिन्दगी इक घमुसलसल” सफर है। 
जो मजिल पे पहुँचा तो मजिल बढा दी।॥॥ 
३ आई सदा कि तू अभी मजिल से दूर है। 
पहुँचा जहाँ-जहाँ भी मुभे दिल लिये हुए ॥ 


-+>दिल 
४ ढुढता फिरता हूँ ऐ 'इकबाल' अपने-झ्रापको । 
आप ही गोया मुसाफ्रि आप ही मंजिल हूँ मैं ॥ 
- इक़बाल 
५ सँभलने दे जरा ऐ बेताबिये-दिल ! 
नज़र आते हैं श्रासारे-्मजिलई ॥ 
“->जुज्बो 
६ अभी तकमीले-उल्फूत” पर, न दिल मगरूर* हो जाए। 
यह मजिल वह है, जितनी तय हो, उतनी दूर हो जाए ॥ 
७ जितनी करीब है मंजिलेन्यार८। 
ऐ दिल उतनी ही दूर भी है॥ 
-अहसान 


१ निरन्तर, क्रम-वद्ध २ यात्रा ३ दिल की वेचसी ४ गन्तव्य स्थान 
के लक्षण ५ प्रेम की पुरांता पर ६ गर्वीला ७ समीप 5५. प्रिय का 
ग़न्तव्य स्थान । 


१६८ 


१० 


११ 


१२ 


१४ 


गुत जारे-शाइरी 


ग्रभी है मजिलें-मकसूदी कोसो | 
रहे पीछे जिगर हम कारबाँ* से ॥ 
सफर करते हुए मंजिल-व-मंजिल जा रहे है हम । 
मुझे यह सारी दुनिया, कारवाँ मालूम देती है५ 
मजजिले-ऐश नही है यह सराये-फानी । 
रात की रात ठहर जाएं ठहरने वाले ॥ 
मेरी हस्ती" शौक -पहम*, मेरी फितरत" इजतराब । 
कोई मजिल हो, मगर गुज्रा चला जाता हैँ मैं ॥ 
-+जिगर 
न जाने कहाँ से, न जाने किधघर से, 
बस इक अपनी धुन में उडा जा रहा हूँ । 
निगाहो' में मंजिल मेरी फिर रही है, 
यू: ही गिरता-पडता चला जा रहा हैँ ॥ 
ने इदराके-हस्ती" न एहसासे-मस्ती १, 
जिधर चल पडा हूँ चला जा रहा हैँ॥ 
भटठका हैं अपनी मजिले-मकसूद से वारहा”। 
आसान * जानकर कभी दुशवार जानकर ।। 
--अहसान दानिश 
मजाह॒ब'" कया है ? राहे' मुख्तलिफ” हैं एक मजिल की । 
है मजिल क्‍या ? जहाँ सब कुछ है, पर राह नही होती ॥ 
-+अफत्तर 





१. लक्ष्य-विन्दु ९२ काफला, यात्री-दल ३. सुख-घाम ४. क्षणिक 


निवास स्थान ५ अस्तित्व, जीवन ६ निरच्तर उत्कण्ठा ७ स्वभाव 
८. व्याकुलता, वेचेनी € नचजरो १० अस्तित्व का ज्ञान, जीवन की समझ 
११. मस्ती की अनुभूति १२ कई वार १३ सुगम, सरल १४ कठित 
१४ घर्म, पन्‍्थ १६ मार्ग १७ विभिन्न, अलग-अलग | 


जीना किस काम का, जो मजिल न मिले ! १६९ 


१५ 


१६. 


श्छ 


१६ 


२० 


२१. 


इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें। 
गिर पडे, गिर कर उठे, उठ कर चले॥ 
>हैवरअली 
5हरे अगर तो मजिले-मकसूद हफिर कहाँ ? 
सागर बकफ' गिरे तो समलना न चाहिए ॥ 
ले कामयाब हुआ मैं, न रह गया महरूमखँ । 
बडा ग्रज़ब है कि मजिल पे खो गया हूँ मैं ॥ 
अभी कोई मजिल नहीं कोई मज़िल, 
ग्रभी पाये-हिम्मत" बढाता चला जा। 
कहाँ के मनाजिर*, कहाँ के मज़ाहिर, 
तू खुद अपने नजदीक” झाता चला जा ॥ 
कयूदे-दो-प्रालम' से आजाद होकर, 
हदूदे-मुहब्बत" बढाता चला जा॥। 
-- जिगर 
इससे बढके और क्‍या बे-राहरवी” होगी। 
गामे-पु रशौक” का मज़िल से शनासा”* होना ॥ 


& असगर 
हर कदम पर थी उसकी मज़िल, लेक ! 


सर से सोौदाए-जुस्तजू" न गया ॥ 


->मसीर 
'काफिर' बिचारा किस कदर काफिर नसीब” है। 


मजिल पै पहुँच के भी हम मजिल से दूर हैं ॥ 


->-फकाफिर 





१ प्याला २. हाथ से ३ सफच ४ वचित ५ साहस पूर्ण प्र ६. 


हृश्य ७, प्रदर्शन ८ ससीप £ लोक परलोक के विधान या नियम-उपतनियम 
१० स्वतन्त्र ११ प्रेम की सीमा १२ गुमराही, पथ-अष्ट १३ साहस पूर्ण 
पग का १४ परिचित, जानकार १५ परन्तु १६ तलाश का पांगलपन १७, 
भाग्यहीन । 


१७० 


श्र 


२३ 


२४ 


श्र. 


२६. 


२७, 


र्‌ष, 


२६ 


भुलजूरे-शाइरी 


रसा" ऐ खिज्ज -मंजिल' ! कौन उसके आस्तां तक है। 
वही तक मुभको पहुँचा दे, नजर मेरी जहाँ तक है॥ 


न्‍-नातिक 
न वाकिफ कारखाँ से हूँ, न कुछ आगाह” मजिल से । 
किया मै वादिये-उल्फत* को ते इक जु विगे-दिल' से ॥ 

“-., कुदरत 
रहरवे-राहे-मुहब्बत* रह न जाना राह मे । ' 
लज्ज़ते-सहरानवर्दी' दूरिये-मजिल ” मे है ॥। 

+-विस्मिल 


मजिलें-मकसूद तक पहुँचे बडी मुश्किल से हम। 
जीफ'' ने अक्सर” बिठाया. शौक” अक्सर ले चला। 


दाग 
उन्ही को हम जहा मे रहरवे-कामिल”* समभते है। 
जो हस्ती को सफर ओर कब्र को मजिल समभते हैं ॥ 
“+बेक 
मैं चाहता हूँ कि मजिल ही मुह से बोल उठे। 
फिजा-शनास”” कोई मेरे कारवाँमे नहीं॥ कर 
न्न+ः व 


पहुँचे है जो अपनी मज़िल पर, उनको तो नही कुछ नाजे -सफर । 
चलने का जिन्हें मकदूर'* नही, रफ़्तार की बाते करते हैं ॥ 
चले जव राह मे उसकी तो तफरीक” क्या मानी ? 
जहाँ पर पाँव पड जाए, वही मज़िल समभते है ॥ 
-+-शफील 


१. पहुँचा हुआ २ मार्ग॑-दर्शक ३. चोखट ४ परिचित ५ जानकार 


६ प्रेम की घाटी को ७. हृदय की गति, दिल की हरकत से ८. प्रेम-पथ के 
पथिक ६€ जगल में घुमने का मजा १०, गन्तव्य स्थान का दूरस्थ होना 
११ दुर्बलता १२ प्रायऔ, बहुधा १३ लगन १४ पूर्ण पथिक १५ हालात 
का जानकार १६ उाक्ति १७ सेद-भाव । 


जीना किस काम का, जो मंजिल न मिले ! १७१ 


३० 


३१. 


श्र, 


डररे 


३४. 


३५, 


३६. 


३७ 


£ ८4 


नही मुमकिन कभी वोह मजिले-मकसूद पर पहुँचे ! 

जो पहले ही कदम पर हो गया सरगणरस्ता-प्रो-हैरा" !! 
जनाशाद 

अपने कदम के साथ है मजिल लगी हुई ! 

मंजिल पे जो नही, वोह हमारा कदम नही !! 


+निहाल 
हमी थे क्‍या जुस्तजू का हासिल, 


हमी थे क्या आप अपनी मजिल ? 
वही पे श्राकर ठहर गया हैं, 

चले थे जिस रहग्रुजर से पहले ॥ 
अव्वल-्ञव्वल हर कदम पर, थी हजारो मजिले । 
आखिर-आखिर इक मुकामे-वेमुकाम श्रा ही गया ॥ 
फिक्र -मंजिल है, न होशे-जादये-मज़िल मुझे। 
जा रहा हूँ, जिस तरफ ले जा रहा है दिल मुझे ॥ 


न हिम्मत हार ऐ मज़िल के राही! 
कि मंजिल भी अब तेरी मुन्तजिर” है | 
सुसाफिर पहुँच कर मजिल पे श्रपनी चैन पाते है। 


वो मोजे सर पटकती है; जिन्हे साहिल” नही मिलता ॥ 
दुनिया की सैर करने को ठहरे नही है हम । 


दम ले लिया है मजिलें-दुशवार देखकर ॥। 


--जिगर 


“अख्तर 
सिफ इक कदम उठा था गलत राहे-शौक* मे । 


मरजिल तमाम उम्र सुभे हुंढती रही॥ 
“5 अदस 


१ हैरान और परेशान २ प्राप्तव्य हे मार्ग से, पडाव से ४, गन्तव्य 
स्थान के पाथेय की सुध # प्रतीक्षा मे ६, लहरें ७ किनारा ८, 
प्रेम-मार्ग । 


१७२ 


रे६ 


४१ 


४२. 


४२. 


ड्द्‌ 


४, 


गुलजारें-शाइरी 


'फिराक्‌' तू ही झुसाफिर है, तू हो मजिल है। 
क्रिघर चला है सुहृब्बत की चोट खाये हुए ॥। 

- फिराक 
यहाँ नेकी-वदी' दो रास्ते हैं, गौर' से सुन ले । 
तु्े जाना है किस मजिल पै, अपना रास्ता चुन लें ॥ 
सर शमा-सा कटाइए, पर दम न मारिए। 
मरजिल हजार दूर हो, हिम्मत न हारिए ॥ 
मजिल से भी नावाकिफ है? राह से भी आगाह नही । 
अपनी धुन मे फिर भी रवाँ" है, यह भी भ्रजब दीवाने हैं ॥ 

-- श्राजाद 
सरे-मजिल पहुँच सकता नहीं वोह काफिला हगिज। 
जिसे रहवरा पे भी वेगानये-मजिल” का घोका है। 
सामने मजिल है और आहिस्ता उठते है कदम । 

पास आकर हो रहे है दूर फिर मर्जिल से हम। 
कामयाबी मे भी है नाकामयावे-जिन्दगी । 
ऐन म्जिल पर नहीं हैं आश्ना' मजिल से हम ॥ 

-अलमस 

गर्चे* हूँ गुमराह", मज्जिल पर पहुँच जाऊगा मैं। 


रहरवो” के पाँव के चलते निशा” को देखकर ॥ 


नि हि -नाशाद 
चलते-चलते थक गया, अफसोस है। 


फिर भी मंजिल मेरी लाखो कोस है।॥। 
मजिल की जुस्तजू से पहले किसे ख़बर थी? 
रसतो के वीच होगे और रहतुमा”* न होगा ॥ 
-+कफी 


अच्छाई-बुराई २. घ्यान ३ अपरिचित ४- अनिनज्न ५ गतिशीच 


६ पथ-प्रदशक ७ गन्तव्य स्थान से अपरिवित 5. जीवन की असकनता 
& परिचित, अभिन्न १० यद्यपि ११५ सटका हआ, झनभिन्न १२ यात्रियों 
१३ चिन्ह को १४. मार्ग-इशंक । 


जीना किस काम का, जो मजिल न मिले ! 


है$ ८4 


४६ 


५१०. 


श्र 


३० 


भ््ड 


श्र 


रद 


रै७३े 


हजार नाकामियाँ' हो 'नब्तर' हजार गुमराहियाँ हो, लेकिन । 
तलाणे-मजिल अगर है दिल से, तो एक दिच लाजिमी" मिलेगी ॥ 
“--नरतर 

खुहारियाँ' यह मेरे तजस्मुस”ं की देखना। 
मजिल पे आके अपना पता पूछता हूँ मैं ॥ 

--अफसर सेरठी 
काट लेना हर कठिन मजिल का कुछ मुश्किल नही । 
इक जरा इन्सान मे चलने की आदत चाहिए ॥ 
अहले-हिम्मत” मजिले-मकसूद तक आ ही गए। 
वन्दए-तकदी र* किस्मत का गिला” करते रहे ॥ 

“-चकबस्त 
दिल को होना था जुस्तजू” मे खराब । 
पास थी वर्ना मजिले-मकसूद ॥ 
--जज्बी 

खुद जानता हूँ मजिले-मकसूद का पता । 
हँसता हूँ छेड-छाड के हर राहबर' को मैं ॥ 
मजजिल किधर है, इस प॑ अपनी नजर नही । 
जो राह मे मिला उसी राही के साथ है ॥ 
किस्मत प॑ उस सुसाफिरे-वेबस” की रोइए। 
जो थक गया हो सामने मिल के बेंठ के ॥ 
तू कहाँ है कि तेरी राह मे यह काबा ओऔ दैर"? । 
नक्‍्ण”” बन जाते हैं, मंजिल नहीं होने पाते ॥ 


--फानी 


असफलताएं २ मवश्य ३ महमन्यता ४ तलाश ५. साहसी 


६ भाग्यवादी ७. शिकायत 5 तलाश ६ मार्ग-दर्शंक को १० विवश यात्री 
११ मन्दिर १२ चित्र, चिन्ह । 


१७४ गुलजारे-शाइरी 


५७ आह ! किस की जुस्तजु" आवारा” रखती है तुभे। 
राह तू, रहरो* भी तू, रहवर” भी तू, मंजिल" भी तू ॥ 


“- इकबाल 
५८ बवेखवर मजिल से हैं वोह सालिकाने-राहे-इशक । 
जो कदम रखते है राह-ओ-रस्मे-मंजिल' देखकर ॥ 
“बहुशत 
५६९ फिर मैं आया हूँ तेरे पास, ऐ शअ्रमीरे-कारवाँ” | 
छोड़ त्राया था जहाँ तू, वह मेरी मंजिल न थी ॥ 
६० उकावी रूह” जब वेदार” होती है जवानों में । 
नजर आरती है उनको अश्रपनी मंजिल आसमानों में ॥ 
--इकबाल 
६१. आएगी हाथ मजिले-मकसूद ,खुद-व- खुद? । 
देखो तो चल के चार कदम राहवर के साथ !॥। 
६२. वही रस्ता हूँ खुद चलने लगा जो मेरे चलने मे । 
जो .खुद चलने लगी मजिल, वही मैं एक मजिल हूँ ॥॥ 
६३ चाहूँ तो अब भी जानिवे-मंजिल** पलट चलू' । 
गुमराह इसलिए हूँ कि रहवर खफा" न हो ॥ 
६४ खिज्े-रहे-मजिल'* तेरा गर दिल नही होता। 
मजिल का पता सँकड़ो मंजिल नही होता ।! 
६५, कयामत” तक रहे यह लुत्फ जौके-जुस्तजू” भेरा। 
जो थक कर बेंठ जाऊं तो मंजिल दूर हो जाए ॥ 
--माजिद 


१ तलाश २. घुमवकड़ ३ पथ ४ पथिक, ४५. पथ-प्रदर्शक ६ 
गन्तव्य स्थान ७. अनभिज्ञ, अनजान ८ प्रेम-पथ के पथिक & प्रेम-मार्ग के 
रीति-रिवाज १०, काफले का सरदार ११, गिद्ध-की सी आत्मा १२ जाग्रत 
१३. अपने आप १४ गन्‍्तव्य स्थान की ओर १५. नाराज १६ गन्तब्य 
स्थान का मार्ग-इंशक १७. प्रलयकाल १८, तलाश की लगन । 


जोना किन काम का, जो मजिल न मिले ! 


रद्द 


६७ 


ध्फ 


७१२, 


छर्‌ 


७३ 


ड़ 


७२. 


१७५ 


इनको क्‍या सालूम क्‍या मजिलत"” इन्सान की ? 
यह .गुलामी को समझते है सिफती इन्सान की ॥ 
+-निहाल 
जो तुन्दां बगलो* से उलके, वोह अज्मे-सफर" की बात करें। 
इस मजिले-तौ' के रस्ते मे कितने ही बयाबाँ” होते है ॥ 
कदम चूम लेती है खुद आके मजिल। 
मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे।॥। 
पस्त-हिम्मत" वोह हैं राहे-शौक मे जो रह गए। 
होसले वाले के आगे दूर कुछ मंजिल नही॥ 
जहाँ खुद खिज्े मजिल राहे-मजिल भूल जाता है। 
हमे आता है उन पुर-पेच' राहो से गुजर जाना॥ 
“अनतवतर 
सफर मे सई-ए-कामिल” हो तो निकले राह मंजिल की। 
कि दरिया की रवानी”” से बिता” पडती है साहिल की ॥ 
गुमरही” खुद मजिले-मकसूद की है रहनुमा”*। 
खिज्र मिल जाते है, जिनको रास्ता मिलता नही ॥ 
क्यो किसी रहबर से पूछूं' अपनी मजिल का पता ? 
मौजे-दरिया"" खुद लगा लेती है साहिल का पता ॥ 
चाल धीमी है तो क्या, आएगी म्जिल जरूर । 
खौफ गिर जाने का भी तो तेज-रफ़्तारी मे है ॥ 
उठता नही है श्रब॒ तो कृदम सुझ गरीब का। 
मजज्ल से कह दो दीड के ले मुभाको राह मे 0 


१ गन्तव्य विज्ञा २ खूबी, विशेषता ह तीत्र ४ भोको ४, यात्रा 


का सकलल्‍प ६. नूतन गन्तव्य स्थान के ७ सुननान जगल ८ अनुत्साही 
€ ठेढ़ी-मेढी १० पुरणंत प्रयत्नशील ११ प्रवाह, बहाव १२ नीव, बुनियाद 


१३ भूल जाना, सटकना १४. मार्ग-दर्शन १५. नदी को लहर ९१६. 
भय, डर । 


+ 


१३६ 


गुलजारे-शाइरी 


७६४ मजिल की तरफ अपना कदम जितना बढाता हूं। 
जिसे नजदीक समझा थ्य, उसे भव दूर पाता हूँ ॥ 
७७ न पीछे हटाया कदम को बढाकर।! 
अगर दम लिया भी तो मंजिल पै जाकर ॥ 
७८ घर बैठे हमे हाथ लगी मजिले-मकसूद | 
जब बैठ गए तोड़ के हम पाँव तलब" के ॥ 
७६ इरादे तो है मजिल के, सफर करना नही आ्राता । 
हमे कहना तो आता है, मगर करना नही आता ॥। 
70 जुस्तजू-ए्यारा में गुम खुद मेरा दिल हो गया। 
यह मुम्ताफिर चलते-चलते आप मजिल हो गया ॥ 
55 गदिग* जोहो तकदीर में कुछ सई" काम आ्ातों नही । 
मजिल कुछ आगे वढ गई, पहुँचा जो मैं मजिल के पास॥ 
““ताज सुनव्वर 
5९. कदम बढाओो खिजानसीबो: ! वो मजिले मुन्तजिर" है श्रपनी । 
जहाँ पहुँच कर निगाहे-दिल“ को, वहार' की ताजूगी" मिलेगी ।! 
+->शाद 
5३ ख़बर हो कारवाँ को मजिले मकसूद” की क्यो कर ? 
वजाये रहनुमाई"* रहजनी है आम ऐ साकी ॥ 
-- साजाद 
5४. भ्रभी कोई मजिल नहीं तेरी मजिल। 
अ्रभी पाये-मजिल बढाता चला जा॥ 
+णिगर 
5५ मजिल में मुहब्बत की हस्ती"४ ही रुकावट है । 
केल वज्म ” में कहता था हँसता हुआ परवाना॥ 
ली लक की वन रस 


१ चाह, इच्छा, कामना २. प्रिय की खोज ३ विलुप्त ४ चम्रकर 


५ कोणिय, पुरुपार्थ ६ पतकड मे रहने वालो ७. प्रतीक्षित ८ मन की 
हप्टि ६. वसन्‍्त १० स्फूति ११ नथध्य १२. पथ-प्रदर्शक १३ लुठेरापन 
१४. जीवन १५. महफिल, सभा । 


जीना किस काम का, जो सजिल न मिले | १७७ 


८५५ जहाँ तक आखिरी नजरें तेरी छुद्िकल से पहुँची है । 
वही मजिल की हद है ख्वाबे-मजिल देखने वाले ॥ 


-- जज्बी 
८७ आगे बढने को बढ़े मज़िल-ब-मजिल हम, मगर । 


यह नहीं सोचा कभी आख़िर कहाँ तक आ गए ? 
-- मज़ र अ्यूबी 

८८. हमे राहे-तलव” मे खाक हो जाने से मतलब है। 
कदम पहुँचे न पहुँचे मजिले-मकसूद पर अ्रपना ॥ 
--बक़् 
८६ जबी'" प॑ बल तक न आने पाये, सऊबतो को उठाते जाओ । 
मिले न जब तक निशाने *-मजिल, कदम को श्रागे बढाते जाओ ।। 

६०. जरा इतना तो फर्मा दे कि मज़िल की तमन्ना मे ! 

भटकते हम फिरेंगे ऐ अमीरे-कारवाँ कब तक ? 
“-जगद्माथ प्राज्ञाद 


६१ वोह शअ्रज्म" है जो ले प्राता है, 
कदसो तक खीच के मंजिल को | 
इस राज को रहबर' क्‍या समझे, 
इस भेद को मजिल क्‍या जाने ? 
६२. जब इश्क हो अपनी धुन मे रवाँ 
बे-खीोफो-ख़तर मज़िल की तरफ। 
वोह राह की मुश्किल क्‍या समझे, 
वोह दूरिए-मज़िल” कया जाने? 
“आज़ाद 


१ भाग की चाह २. मस्तक ई सलवठ, शिकन ४ कठिनाइयो, 
कष्टो ५ चिन्ह ६ यात्री दल के नेता ७ सकलप, इरादा ८ मार्ग दर्शक 
€. जाता हुआ, वहता हुआ १० बिना किसी भय और खटके के, निर्भेयता 
के साथ, ६ गन्तव्य की दूरी को । 

१२ 


१७८ गुलजारे-शाइरी 
६३ पाये-तलब” भी तेज़ था, मजिल भी थी करीब । 
लेकिन नजात'! पारा न सके रहनुमाँ” से हम ॥। 
९४ ने आने दिश राह पर रहवरो ने”। 
किये लाख मजिल ने हमको इशारे ॥ 


--श्रर्श सलतसियानी 
६५, .खुदी' को अपनी मिटा चुके हैं, 
श्रव अपनी हस्ती” मिटा रहे हैं। 
हटा के रस्ते से हम यह पत्थर, ; 
करीब” मज़िल के जा रहे हैं।॥ 
--नफीस देहलवी 
६६९. गुर्मा था मजिल का मुभको जिध पर, 
वहाँ पहुँच कर खुला यह उकूदा'॥ 
कि मैं भी गुमकरदहराह”' तुम भी, 
यहाँ कोई राहदाँ* नही है॥ 
“--श्रफसर 
६७. होगी इसी तरह से ते मजिले श्रोज” की तमाम | 
रफग्रते-महरो माह को" फर्णे कदम * बनाये जा ॥! 
--निहाल सेवहारवी 
€८. आरसमाँ मवहुत था, तपत्ती ज़मी खामोश थी। 
एक वीरा रास्ते पर जा रहा था एक जवाँ”॥ 
मैंने पूछा--'ऐ मुसाफिर ! किस तरफ जायेगा तू ?” 
काँपती आवाज़ मे वोला--'मेरी मज़िल कहाँ ?” 


१ चाह का चरण ३ निकट, नजदीक ३ मुक्ति, छुदकारा ४. पथ- 
प्रदर्भक-से ५ मा्ग-दर्शों ने ६ अहभाव को ७ अषछ्तित्व ८ निकदठ, 
समीप ६, विश्वास, सन्देह १०. भेद ११ मार्ग अ्रप्ट, मार्ग से भटका हुआ 
१० मार्ग से अभिज्ञ, मार्ग जानने वाला १३ उन्नति की, विकास की १४ 
१५, सूर्य-चनद्र की चाल के साथ चल १६ हकक्‍का-वक्‍्का, हैराँ १७ युवक ! 


जीना किस काम का, जो मजिल न मिले ! १७६ 


€६€, 


१०० 


१०१ 


१०२ 


१०३. 


१०४. 


१०५ 


तुके मालूम क्‍या मर्दे-खिरदमन्द', 
कि भेरे शौक की मजिल कहाँ ? 
खिरद' नन्‍्ही-सी इक मह॒दूदः बस्ती, 
मुहव्वत एक खलाए-बेकराए है॥ 


-- नदीस क़ासिसी 
वोह सामने सरे-मजिल चिराग जलते हैं । 


जवाब पाँव न देते तो मैं कहाँ होता ? 
-- राज रामपुरी 
न जाने कौन रहजन” का कदम हो, कौन रहवर'* का । 
मिटा डाला रहे-मजिल” का इक-इक नक्दे-पा मैंने ॥। 
> शाद श्रारफी 
गजब है जुस्तजूए-दिलका' यह श्रजाम” हो जाये। 
कि मजिल दूर हो और रास्ते में जाम हो जाये॥ 
+शेरी भोपाली 
मुकाम ऐसा भी श्राता है राहे-जिन्दगानी मे?) | 
जहाँ मजिल भी गर्दे-कारवाँ” मालूम देती है॥ 
“छ्रमत उलइकराम 
है कारवाँ अभी मज़िल से दूर ही लेकिन। 
यह कस नही है, कि रहज़न”* की रहबरी"", न रही ॥ 
“-सजहर इमाम 
यह हादसाते-इश्क्‌ नही है तो और क्‍या? 
मज़िल कही है, दिल है कही, राहवर”” कही !॥ 
- सशीर किरानवी 





१ अक्लमन्द २ अवल ३ सीमित ४ असीमित क्षेत्र ५ लुठेरे का 


६ पथ-प्रदर्णः का ७ गन्तव्य मार्ग का ८ चरण-चिन्ह £ मन की 
खोज का १०, परिणाम, स्थिति ११ जीवन के मार्ग मे १२ यात्री दल की 
घलि १६, यात्री दल १४ लुटेरो की १५ नेतृत्व १६ प्रेम-सम्तरन्धी 
घटनाए १७, पथ-प्रदशंक ॥ 


पृ न्‍ 


१८० 


१०७ 


१०८, 


१०६, 


११० 


१११. 


११२ 


ग्ुलज रे-शाइरो 


दीदनी' है यह जतूने-शौक्‌ की वा-रफ़्तगी । 
पूछते हैं अपनी मज़िल का पता मंजिल से हम ॥ 
तेरे कूचे तक पहुँचने मे पढ़ी सा मजिलें। 
वे-नियाज़ाना? गुजर आये हर-इक मजिल से हम ॥ 
-- मछसुर सईदी 
खुदा मालूम ? मूमा तूर से क्यो वेकरार" आये ? 
मेरी मजिल में ऐसे मरहले' तो बेशुमार आये ॥ 
- विस्मिल शाहजहाँपुरी 
ठोकर किसी पत्थर से अगर खाई है मैने। 
मजिल का निशा भी उसी पत्थर से विला है| 
--बिस्मिल सईदी 
रहबर" ते रहज़नो' से बढाई है दोस्ती । 
मंजिल पे आके लुटने का इसका अश्रभ्णी से है ॥ 
--निश्ञात सईदी 
मिल गया आख़िर निशाने-मंजिले-मकसद"?, मगर । 
अरब यह रोना है कि जोक -जुस्तजू” जाता रहा ॥ 
रहवर”* या तो रहजन”"* निकले या है अपने आप मे गुम । 
काफिलेवाले किससे पूछें, किस मजिल तक जाता हैं? 
--पश्रर्श मलसियानी 
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१ देखने योग्य २ प्रेम के उन्‍्माद का दौर ३ निरपेक्ष भाव से ४ शाम 


[सीरिया] का एक पव॑त, जिस पर हजरत मूसा ने ईदवर का जलवा देखा था 
भू व्याकुल, वेचेन ६ पड़ाव, उतरने का स्थान ७ पता, चिन्ह ८ पथ- 
प्रद्शंक ने € लुटेरो से १०. सम्मावना ११ उद्दंश्य-पुति का साधन १३. 


खोज की लगन या रुचि १३ मार्ग-दर्गंक १४. लुटेरे १५ श्रात्मविस्मृत, 
छोये हुए । 


ज़िन्दगी जिष्दादिली का नाम है ! 
है 


१ ज़िन्दगी जिन्दादिली" का नाम है। 
सुर्दादिल' खाक जिया करते है ॥ 


--नासिख 
२. होशियार श्रो कामयाबे-जिन्दगी? | 
जिन्दगी नाकामियो" का नाम है॥ 
- “जोश 
३ हर नफस" झ्राह और अ्रनफास* पै जीने का मदार* | 
जिन्दगी आ्राहे-छुसलसल के सिवा कुछ भी नही ॥ 
--फानी 
४ न समभने की बातें है, न ये समफ्ााने की। 
जिन्दगी उचटो हुई नींद है दीवाने की ॥ 
“-फिराक् 
५ &,खुलूसे-इश्कों, न जोशे-अमल ), न दर्दे-वतन") । 
यह ॒ जिन्दगी है खुदा या जिन्दगो का कफन ? 
-- जिगर 


१ जीवितहृदयता २ मृतक्हृदय ३ सफल जीवन वाले ४ 
मसफलताओ का ४ प्राण ६ प्राणो पर ७ इच्छा, कामना ८५ निरन्तर दुख, 
गहूट गाह ६, प्रेम-निप्ठा १० भाचरण का उत्साह ११. राष्ट्र के प्रति 


सहानुमूति । 


श्ष्र 


१० 


११ 


१२ 


गुलजा रे-शाइरी 


कही से हूंढ कर ला दे हमे भी ऐ गुलेतर' 
वोह जिन्दगी जो ग्रुजर जाय मस्कराने में ॥ 


--आारज़ 
होश जब आया तो क॒यासमत"* आ गई। 
जिन्दगी मेरी जभी तक है कि मैं गफलत से हूँ !॥ 
न्वाग् 
जिन्दगी है या कोई तूफान है, 
हम तो इस जीने के हाथो मर चले । 
दोस्तो ! देखा तमाशा याँका बस, 
तुम रहो, भ्रब हम तो अपने घर चले ॥ 
-्दद 
नही जिन्दगी को वफाईँ वर्ना अख्तर । 
मुहब्बत से दुनिया को मामूर" कर दूँ ॥ 
*-प्रस्तर 
दारे-फानी' में यह क्या ढूंढ रहा है फानी' । 
ज़िन्दगी भी कही मिलती है फना” से पहले ॥ 
“-फानी 


कोई नामालूम” भजिल है .खुदा जाने कहाँ? 
जिन्दगी जिसकी तरफ इक मुस्तकिल' परवाज़" है । 


“ख्याल 
जिन्दगी नाकामियो” की इक मृसलसल"* दास्ता?३। 
मीत क्‍या है, जिन्दगी की द्वार््ता का खात्मा*'४॥ 
“--महरूम 


१ फूल २. प्रलय हे श्रमाद, अज्ञान ४. बात निबाहना ४, पूर्ण, 


भरा हुआ ६५ नश्वर ससार ७. मृत्यु से ८. बज्ञात ६ स्थायी १०. उडान 
११. भमसफलताओ की १२ क्रम-बद्ध, निरन्तर १३ कहानी १४ समाप्ति । 


जिन्दगी जिन्दा दिली का नाम है ! १८३ 


१३ 


श्ड 


१५ 


१६ 


१७ 


श्प 


१६ 


२१ 


जिन्दगी तो नाज” के काबिल" नही। 
जिन्दगी पर सब को बेजा' नाज है॥ 
--बिस्मिस 
जिन्दगी का साज भ्ली क्‍या साज है?” 
बज रहा है और बेन-आवाज है॥ 
उम्रे-अजीज” गुजरी हसरत-परस्तियो" में । 
ऐसी भी जिन्दगी का या रब ! हिसाव होगा ? 
मैं यह कहता हूँ फना को भी अता* कर जिन्दगी । 
तू कमाले-जिन्दगी' कहता है मर जाने मे है ॥ 
“-असरार 
इत्तहादे-बाहमीः का है नतीजा जिन्दगी | 
जरें क्‍या हे थे, मगर मिलने से इन्साँ होगया ॥ 
“साक्विब 
यही जिन्दगी मुसीबत, यही जिन्दगी मसर्त"” 
यही जिन्दगी हकीकत”, यही जिन्दगी फसाना"* ॥ 
ऐश से क्यो ,खुश हुए, क्यो गस से घबराया किये। 
जिन्दगी क्‍या जाने वया थी और क्या समझा किये ॥। 


हु -+-जज्बी 
जिन्दगो क्‍या है, गुनाहे-आदम? | 
जिन्दगी है तो ग्रुनहगार”* हूँ मैं॥ 
“सजाज 
यह भी कोई जिन्दगी है गम की मारी ज़िन्दगी ? 
चीखती, रोती, बिलखती, बिलबिलाती ज़िन्दगी ॥॥ 


“सेंबा 


१ अभिमान, गये २, योग्य ३ अनुदित ४ प्यारी उम्र ५ इच्छाओ 


की पूजा ६ प्रदान ७ जीवन की वास्तविकता ८ पारस्परिक एकता, मेल- 
जोल ६ दुख, विपत्ति १० खुशी, सुख ११ वास्तविक सच्चाई १२ कहानी 
१३, बाबा आदम का पाप १४. पापी | 


१८४ 


श२२. 


२३ 


२४ 


रथ, 


२६. 


२७. 


श्८ 


२६ 


गुलजारे-शाइरी 


दारे-फानी मे हो गाफिल मौत से इक पल नही। 
क्या भरोसा जिन्दगी का आज है और कल नही ॥ 
ज़िन्दगी है, फज  झदा करने का नाम । 
जिन्दगी है, फज़ पे मरने का नाम ॥| 


जिन्दगी क्‍या है? अ्रनासिर में जहुरे-तरतीब । 
मोत क्‍या है ? इन्ही अ्रजजा का" परेणाँ होना ॥ 


वक” उसकी जिन्दगी है दरहकीकत"” जिन्दगी | 
जिसको दुनिया में सक्ूने-कल्व” हासिल हो गया ॥ 


यह माना जिन्दगी है चार दिन की। 
बहुत होते है यारो! चार दिन भी ॥ 


क्या-क्या बताऊ तुमको, क्या-क्या छुपाऊ' तुमसे ? 
इस जिन्दगी की हालत सागर से कम नही है॥। 
इक मुश्रम्मा' है समभने का न समभाने का। 
जिन्दगी काहे की है, ख्वाब” है दीवाने” का ॥ 


उमीदोीं में ही जानेणिन्दगी” है। 
तमन्ना' ? पासवाने-जिन्दगी ४ है॥ 
वोह जिन्दा क्‍या है जिसका चुके गया दिल । 
सरासर नौहा - ख्वाने - जिन्दगी" है॥ 


--नज्र 


-+-ग़ालिब 


+फिराक्‌ 


--फानी 


“-पअम्स 


१ कर्तव्य २. पूर्ण, पूरा हे. तत्त्वों मे ४. क्रमबद्ध प्रकटीकरण, ४ 
तत््वोी का ६ बिखर जाना, अलग-नलग हो जाना ७ बवस्तुतः ८ मन की 
धान्ति ६ गुत्यी, पहली १० सपना ११ पागल का १२ भाज्षाओं पर ही 
जीवन निर्भर है १३. वाज्या १४, जीवन की रक्षक १५ जिन्दगी का मातम । 


जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है ! 
३०. 


३१ 


शेर, 


रेरे 


३४. 


३०. 


रेप 


३७, 


१८५ 

जिन्दगी इन्साँ की है मानिन्दे-घ्रुग- खुशनवा'। 
शाख पर बैठा कोई दम, चहचहाया, उड गया ॥ 
समभता है तू राजु* है जिन्दगी। 
फकत'* जीक्‌-परबाजर% है जिन्दगी ॥ 

“-इक्‌बाल 
कभी मुस्कराहुट, कभी चश्मे-पुरतसम । 
बस इतना-सा है जिन्दगी का फसाना ॥ 

“-सलमभा 
पर्दा-दर-पर्दा, नकाब-दर-नकाब" | 
जिन्दगी कितना रसीला साज है ॥। 
यही है जिन्दगी तो जिन्दगी से खुदकशी" अ्रच्छी । पक 
कि इन्साँ आलमे-फानी” प॑ बार हो जाए॥ 
मह॒दूद” जिन्दगांनी दुनिया है इस कदर! । काश 
हर साँस पर गुर्मा है, कही श्राखिरी न हो ॥ 

-सानक 


जिन्दगी इक तीर है, जाने न पाए रायगाँ!*। 
देखलो पहले निशाना”, बाद मे खीचो कर्मा॥ 
गम ” की तलछटके सिवा कुछ जामे-हस्ती” में नही। 
है हकीकत मे सरापा” सोज” साजे-जिन्दगी*"। 
वुलबुला पानी प॑ उट्ठा और मिटकर यह कहा। 


यह मश्नाले-जिन्दगी*" है, यह है राज-जिन्दगी* 


१. मृदुभाषी पछी की तरह २ रहस्य ३. केवल ४ उड़ने की श्रभिरुचि 


५ गीली आँखें, रोना ६. आवरण ७, आत्महत्या ८. नष्वर ससार पर 
६ भार, बोफ १० सीमित ११. इतनी १२. शक, सन्देह १३ अन्तिम 
१४ व्यर्थ १४ लट्ष्य १६, दुख, रंज की १७ जीवन के प्याले भे १८. 
सिर से पैर तक १६ जलन, दु ख, आह २० जीघवन का बाजा २१. जीवन 
का परिणाम, अन्त २२ जीवन का रहस्य । 


१८६ गुलजारे-शाइरी 


३८५. जिन्दगी की रह' मे चल, लेकिन जरा बच-बच के चल | 
यह समझ ले कोई मीनाखाना बारेदोशः है॥ 

३६ कौन कहता है कि मौत अ्रजाम होना चाहिए। 
जिन्दगी का जिन्दगी पैगाम”" होदा चाहिए ॥ 


“असर 
४० जिन्दगी की दूसरी करवट थी मौत । 
जिन्दगी करवट बदल कर रह गयी ॥ 
४१. 'फानी' की जिन्दगी भी क्‍या जिन्दगी थी या रब । 
मौत और जिन्दगी से कुछ फक चाहिए था।॥ 
“-- फानी 


४२ सकडो गम है, हजारो रज है लाखो भ्रलम । 
क्या वताऊ आपसे, क्या है हिसावे-जिन्दगी* ॥ 
दिल भ्रगर खुण है तो सब कुछ है, नही तो कुछ नही । 
यह॒ सवाबे-जिन्दगी है, यह अजूवे-जिन्दगी ॥ 
४३२. जिन्दगी इल्मो -हुनर” अ्रज्मो अमल ' दाग नाम है। 
जिन्दगी उसकी है जिसको है शऊरे-जिन्दगी” ॥॥ 
४४. आरज *, फिर शारज, के बाद खूने-आरजू” । 
चार हर्फो* में है सारी दास्ताने-जिन्दगी "| 
४४५. जिन्दगी क्‍या है मुसलसल" इज्तराब""। 
इज्तरावें-दिल*” से फिर घवराएं क्‍या? 
शातिर 


१. मार्ग में २. पात्र-घर ३ कब्चे का बोक ४ परिणाम, नतीजा 
५. सन्देश ६. जीवन का हिसाव ७ पुण्यमय जीवन ८ पापमय जीवन 
६&-१०-११-१२ विद्या, ग्रुण या कला, विचार८"तज्ञान और आचरण का 
१३, जीवन का ज्ञान, जीवन की समझ, जिन्दगी का होश १४ इच्छा, कामना, 
हविस १४ कामना की अपूर्ति १६ बणब्दों में १७ जीवन की कहानी १८. 
निरन्तर, लगातार १६ वबेचेनी, व्याकुलल २० मन की व्याकुलता । 


जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है ! १८७ 


४६. 


डेप, 


४६, 


५१ 


नर 


रे 


वह सौदा जिन्दगी का है कि गम इन्सान सहता है । 
नही तो है बहुत श्रासान इस जीने से मर जाना ॥ 


+ +चकबसस्‍्त 
इक जान का अ्रजाब' है, यह जिन्दगी नही । 
अ्रल्लाह किस बला" में गिरफ्तार होगए ? 
“अश्रकबर 
यह अकामतरई में हमे पैगामे-सफर” देती है। 
जिन्दगी मोत के आने की ख़बर देती हैं॥ 
“जोक 
मश्नाले-जिन्दगी को सोचकर धुनता हैँ सर पहरो। 
वोह कैसे लोग हैं या रब ! जिन्हे जीने का भ्ररमा" है ? 
हम हुए जिस दिन से पैदा मौत पर ईमान“ है। 
जिन्दगी गोया फना होने का इक सामान है ॥ 
-- तसकीन 
जिन्दगी इक तिलिस्म' फानी” है। 
सब करामात है साँस चलने की ॥ 
जिन्दगी चश्मे-जहाँ में ख्वार रखती है दिला। 02 
दोश” पर सब ने लिया, जब आदमी बेदम”* हुआ ॥ 
-नासिख्‌ 
ग्रव भी इक उम्र पै, जीने का न अ्न्दाज"* आया। 
जिन्दगी छोड दे पीछा मेरा, मैं बाज श्राया ॥ 
*-शाद 


१ यातना, पीडा, दुख, तकलीफ २ आफत में ३ कद, ग्रस्त ४ 


प्रारम्म मे # यात्रा का सन्देश ६ जीवन के परिणामको ७ इस्छा, 
लालसा ८. विश्वास €. माया, इन्द्रजाल, जादू १० नश्वर, क्षणभगुर ११ 


कन्धे पर १२. निष्थ्ाण १३, ढंग, तरीका, सलीका । 


श्ष्८ 


५४, 


4 


५ 


५३ 


शप, 


६, 


६०, 


६१, 


गुलजारे-शाइरी 


हैरत मे ख़त्म हो गई, इन्शाए-जिन्दगी । 
हल हो सका न हमसे सुग्रम्मा-ए-जिन्दगी ।। 
ग्रालमे-नजग्रर में दिव-रात बसर करते है । 
जिन्दगी नाम को है, मौत के दिन भरते हैं ॥ 
जिन्दगी अपनी जब इस दाक्‍्ल में ग्रुजरे गालिब !! 
हम भी क्‍या याद करेंगे कि खुदा रखते थे ? 
--ग्रालिव 
दीनो-दुनिया दोनो अपने जेबो-दार्मांगीर है । 
इस दोरोजा जिन्दगी में बाद! हम क्या-क्या करें ? 
+शाद 
जिन्दगी की कशमकण' से मरके कुछ पाई नजात”। 
इससे पहले ऐ 'नज्र' फुर्सत कभी ऐसी न थी॥* 
--नंज्ञर 
मिसाले-बुलवुलता है जिन्दगी दुनिया-ए-फानी" में । 
जो तुमसे हो सके कर ले भलाई जिन्दगानी मे ॥ 
न भूल इस जिन्दगी पे गाफिल ! 
नही कुछ एतवारौ. इसका। 
कि राह लेगी यह अपनी इक दिन, 
अदम' का रस्ता तुझे बताकर ॥ 
ह -श्रमीर 
कौन-सा भोका बुका देगा किसे सालूसम है? 
जिन्दगी इक शमश्रु रोशन है हवा के सामने 
“--सराज 


१ साहित्य, लेख, तहरीर २ पहेली, गुत्यी, समस्या ३. मरणावस्था में 


दा, ४. अवस्था, हालत, ढग से ५ प्रावेट और श्रच्ल मे ६ खीचातानी, 
सघर्पष, लटाई ७ मुक्ति, छुटकारा ८ बुलबुल की तरह €, नश्वर संसार में 
१०. विश्वास, यकीन ११ परलोक, यमलोक का १२ जलती हुई मोमबत्ती । 


जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है ' 


१८४६ 
६२ तेगे-उरियाँ' बन गई है, जिन्दगी मेरे लिए | 
मीत के पर्दे मे है, पिनहाँ' खुशी मेरे लिए ॥॥ 
--श्रसर 
६२३ जो हैं अहले-बसी रत" इस तमाशागाहे-हस्ती? में । 
तिलिस्मे-जिन्दगी को खेल लडको का समभते है ॥ 
६४४. जिन्दगी बहरे-जहाँ* मे, है बणर की ऐसी! 
वुलबुला णनी मे जिस तरह उठा, बैठ गया ॥! 
--रहीम 
६५. जिन्दगी मे भूलकर लगजिदश" न हो इन्सान से । 
गर ख़याल इतना रहे, क्‍या होगा मर जाने के बाद ॥। दा 
--बासित 
६६ जिन्दगी नाम है जज्बे-परस्तारी' का। 
वाह' वो बन्दा" कि जिसका कोई माबूद' न हो ॥ का 
-स 
६७ जिन्दगानी है अलामत” मर्म" की ऐ ग़ाफिलो ! 
श्ौर कुछ इस ख्वाब” की ताबीर” की हाजत*४ नही ॥ 
ई६प हर इक को है जूमाने मे जिन्दगी मकसूद"। 
किसे ख़बर है कि मकसूदे-जिन्दगी” क्‍या है? 
६६ ऐन" हस्ती* थी अभ्रदम" की नेस्ती* मेरे लिए। 
मौत का पैगाम लाई जिन्दगी मेरे लिए ॥ 
“मूसुफ 





१, नगी तलवार २, छिपी हुई ३ बुद्धिमान, चतुर ४ जीवन के 
क़ीडास्थल मे ५ ससार-समुद्र मे ६. स्खलन, त्रुटि, मूल, अपराध ७. पूजा 
की भावना, पूजा का विचार ८ खूब, धन्य €£ उपासक, भक्त, पुजारी १०५ 
ईश्वर, जिसको पूजा जाय ११. चिन्ह, निशानी १२ मृत्यू की १३ स्वप्न 
१४. स्वप्न-फल १५ आवश्यकत्ता, जरूरत १६ अभीष्ट, भभिलषित १७. 
जीवन का उद्दं इय, जीवन का लक्ष्य-विन्दु, १८ वस्तुत वाकई १९, अस्तित्व, 
जीवन २०, परलोक, यमलोक की बरबवादी, तबाही । 


१६० 


७१ 


छर्‌, 


७३ 


४ 


७५. 


छद्‌ 


७ 


गुलजारे-शाइरी 
जिन्दगी मौजे-आब” है गोया'। 
दम का आाना हुवाब है गाया ॥ 
-“फकीर 
दर्द बढ कर दवा न हो जाए। 
जिन्दगी बे-मजा न हो जाए? रु 
-ज़्दा 
है किस कदर गछरे-शिकन राहे-जिन्दगी । 
जिस सर को देखता हूँ वही पायमाल है ॥ 
“हफीज्ञ 


हम जिन्दगी समझते थे जिसको, वह खझुवाब था । 
वाली" पै जाके मौत ने बेदारः कर दिया।॥ 


--चपिस्मिल 
जिन्दगी जामे-ऐश” है, लेकिन। 
फायदा क्‍या अगर मुदाम” नही ॥ 
--चली 
इक उम्र से है जिन्दगी और मौत मे भगडा। 
किस्सा नहीं चुकता यह बखेडा है कहाँ का॥ 
--रिन्द 


कयामे जिन्दगी' बहरे-फना में गैर मुमकिन" है। 

यह जिन्दगी तीर की सूरत” चली जाती है तुर्फाँ मे ॥ 
“-आधाद 

जिन्दगी की लज्जतो में जिस कदर श्रागे बढे। 

दिलकशी '* के साथ रस्ता पुरखतर * होता गया ॥ 


१ पानी की लहर २ मानो, ज॑से ३. बुलबुला ४ पाँव तले रौंदता हुमा 


४ उपधघान, तकिये ६ सचेत, जाग्रत ७. सुख का पिल्लाला ८ स्थायी €, 
जीवन को स्थिरता १०, असम्भव ११ भाति १२. मनोहरता, सुन्दरता, 
चित्ताकपंकता १३. भयानक, भयकर, विकट । 


जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है | १६१ 


ज्प 


७६९, 


ण0०, 


८९ 


फ्रे 


परे 


प्र डँ धओ 


पर 


पद्‌ 


साँचा यह जिन्दगी है फकत्त रूह के लिए। 
जब ढल चुके तो साचे को लाजिम है आए मौत ॥ 
क्या-सबाते-उम्र' वस इक जुम्बिशे-फितरत" की। 
जिन्दगी क्‍या है, फकूत हक अक्स आईने* से है ॥। 
था जिन्दगी ने मर्ग का खटका" लगा हुम्रा । 
उड़ने से पेब्तर' ही मेरा रग जर्दी था।॥ 
-“ग़ालिब 
अबदस* इस जिन्दगी पर गाफिलो का फश्र” करना है। 
यह जीना कोई जीना है कि जिसके साथ मरना है ? 
जिन्दगी कहती है दुनिया से तू अपना दिल लगा। 
मौत कहती है कि ऐसी दिल-लगी अच्छी नही ॥ 
बशर" को जिन्दगी मे गफलते उम्मीदे-फूर्दा है । 
सगर दम-भर भी अपने कस्द से वह जी नही सकता ४ 
गुजर की जब न हो सूरत,” गुज़र जाना ही बेहतर है ॥ 
हुई जब जिन्दगी दुश्वार * मर जाना ही बेहतर है ॥ 
जिन्दगी कसी मुसीबत थी कि “अल्ला की पनाह ! 
जान निकली है तो अब होश ठिकाने आई ॥ 
“>अ्रसर 
आर जुए-जिन्दगी”" थी बाइसे-तकलीफे-जाँ"६ । 
यह खलिश" मिटती तो फिर आराम ही आराम था ॥ 


--रवीँ 


१ आयु का चिरस्थायित्व २ प्रक्ृति के कम्पन की ३ प्रतिविम्ब ४. 


दर्पण मे ५ मृत्यु का भय ६ पहले ७, पीला ८. व्यथं, वेकार, फिजल 
६ गवं, अभिमान, नाज १० मनुष्य को ११ आनेवाले कल की वेखबरी 
१२ सकल्‍प, इरादे, इच्छा से १३ ढग, उपाय १४ कठिन, मुश्किल १४, 
जीवन की कामना १६ प्राणों के कष्ट का कारण १७ चुमन। 


१६२ 


८ 


पएठ, 


८&, 


६७० 


६१ 


९२ 


९३, 


६४. 


गुलजाये-शाइरी 


किस जिन्दगी प॑ खूब अकड़ते थे सुबहन्धो-शाम । 
रोका हवा का था इधर आया उधर गया॥ 
जिन्दगी की कद्र ऐ 'महमृद' मुश्किल हो गई। 
वार वोह डाला हदादिस" ने दिले-नाशादो पर ॥ 
“भहमसुद 
यह अ्रदमर वालो की खामोंगी ने साबित" कर दिया। 
था अजावे-कन्र* के बदतर अजूाबे-जिन्दगी” ॥ 
अपनी जिन्दगी को गमो-रजो झुसीवत समभो। 
मोत की कद लगा दी है गनीमत समझो ॥ 
हर नफस' उम्र-गुजिर्ता की है मंदयत"' फानी । 
जिन्दगी नाम है मर-मर के जिये जाने का ॥ 
--फानी 
मरना ही लिक्खा है मेरी किस्मत मे अ्रजीजो”। 
गर” जिन्दगी होती ठो यह श्राज़ार न होता ॥। 
+-दर्द 
अ्र्सा तो जिन्दगी का नहीं इस कदर भीर्याँ। 
अफसोस मे किसी के कोई हाथ मल सके ॥ 


खुशी जिसकी तमन्ना थी मिली वह कजे-मरकद"'* में । 
बहुत हूंढा तुझे बादे-फना ऐ जिन्दगी मैंने ॥ 


& ./व-नतन+त-+-3+-मनन+ननननानन- 33333.. ८>-नरनफनमऊक+माभ>५,..2«--ममकक». ८>>ओनान»म७>« 2०००० 


१ भार, वजन २ मुसीबतों ने ३ सन्तप्त मन पर, दुखी दिल पर 


४ प्रलोक, यमलोक ४५ प्रमाणित ६ कन्न की पीड़ा से ७. बहुत खुराब 
८, जीवन की यातना £ सास १० बीती हुई आयु की ११. मृतक, मरा हुआ 
आदमी १२. प्रिय जनो ! प्यारो ! १३. यदि, अगर १४ रोग, विपत्ति, 


खेद, कष्ट, दुख १५. समय, वक्त १६ कब्र के एकान्त 'मे १७. मरने 
के बाद । 


जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है ! १६३ 


६५ जुस्तजू' से यह मिला आखिर निशाने-जिन्दगी” । 

चन्द कन्ने नवक्‍शे-पाए-रहरवाने-जिन्दगीः ॥ 
६६९. मौज की ज्ञान है तूफान के बरपा" रहने मे 
॥ जिन्दगी क्या है ? गिरिफ़्तारे-वला' हो जाना ॥ 


“- अमीन 
६७ जिन्दगी खुद क्या है फानी, यह तो क्या कहिए मगर। 
मोत कहते है जिसे वह जिन्दगी का होश है ॥ 
-+-फानी 
€८ मेरी यह जिन्दगी है कि मरता पडा मुझे । 
इक भर ज़िन्दगी की तमन्ना लिये हुए॥ 
--हफीज़ 
६९, जिन्दगी दरिया-ए-वेसाहिल” है और किशती ख़राब ! 
मैं तो घबरा कर दुआ करता हूँ तूफां के लिए ॥ 
->सीमाव 
१००. मुझे ज़िन्दगी की दुश्ा ठेने वाले । 
हँसी आ रही है तेरी सादगी पर ॥ 
“गोपाल मित्तल 
१०१. मरके टूटा है कही सिलसिलये-कैदे-हयात । 
हाँ मगर इतना है ज़जीर' बदल जाती है ॥ 
-+फानी 


१ खोज, तलाश से २, जीवन का चिन्ह, जीवन का पता ३ जीवन- 
यात्रियों के पाँवो के चित्र या उभरे हुए चिन्ह ४ लहर-्तरग, ५. उपस्थित, 
कायम, व्याप्त, छाया हुआ ५६ विपत्ति-गस्त, ७ बिना तट की नदी ८ जीवन 
फी कैद का सिलसिला, £ श्र सला, साकल । 
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१९४ 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


१०४ 


१०६ 


१०७५ 


५०८ 


गुलजारे-शा हरी 


ज़िन्दगी बस है गम का दरिया। 

न कोई इसको है लाघ पाया ॥ 

कि जिसने जब भी लगाई डुबकी । 

वो उमर के ऊपर कभी न आया ॥ “-रामस्वरूप 
जईफी जिन्दगी मे 

वेजाँ खु की रवानी है | 

अगर जिन्दादिली है तो 

बुढापा भी जवानी है ॥ 


कोन कहता है कि है भ्रंजाम' मौत ? 
जिन्दगी का जिन्दगी अजाम है ॥॥ 


श्सर 
है अजल' की इस गलत-बरुसी? पे हैरानी मुझे । 
इश्क लाफाती' मिला है जिन्दगी फानी' मुझे ४ 
हफीज 
मेरा तजरुवा” है कि इस जिन्दगी में । 
प्रेशानियाँ -ही-परेशानियाँ . हैं ॥ 
हफीज 


जीने वाला यह समभता नही सौदाई”*” है । 
जिन्दगी मीत को भी साथ लगा लाई है ॥! 
जुस्तजू है जिन्दगी, ज़ौके-तलब”' है जिन्दगी। 
जिन्दगी का राज लेकिन दूरिये-मजिल * मे है ॥ 
असगर 


१ परिणाम २. सृष्टि के पहले दिन की ३. अयुक्त दान ४ आइश्चये 
५ प्रेम ५ अमर जाश्वत ७, क्षणक ८. अनुभव £€ दुख 


वेचेनियाँ १० पागल ११ पाने फी लगन १२. रहस्य १३ गन्तव्य-स्थान 
फो दूरीमे। 


जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है | श्श्श्‌ 


१०६, 


१६९०, 


१११ 


११२ 


११३ 


११७४ 


११५. 


जब्न-क्रुदरत' ने आदमी के लिए, 
कंसा दिल-श्रावेज* छाँटा है ! 
दिल की तस्कीन हूढते वाले ! 
जिन्दगी एक हसीन काटा है ॥ 
धदम 
अ्रजब जिन्दगी है, अजब जिन्दगी है । 
कि हैं जुल्म पर जुल्म और वेबसी" है ॥ 
आारजू 
दूसरो को जिसने दुनिया में बनाया काम्रयाब। 
जिन्दगी उसकी है 'दानिश” उसका जीना है सफल ॥॥ 
दानिश 
नही वह जिन्दगी, जित्तको जहा' नफरत से ठुकराए, 
नही वह जिन्दगी, जो मौत के कदमों पे कुकजाए। 
वही है जिन्दगी, जो नाम पाती है भलाई मे, 
खुदी को छोड करके पहुँच जाती है खुदाई में ॥ 
मुवारक जिन्दगी के वास्ते दुत्तिया को मरजाना। 
हमें तो मौत में भी जिन्दगी मालूम देती है ॥ 
रज्म 
तबीबो से मैं क्यो पूछूँ, इलाजे-दर्दे-दिल' अ्रपत्ता ? 
मज़ * जब जिन्दगी खुद हो तो.फिर उसकी दवा क्‍या है ? 
हम न होगे, न जमाने मे निश्ञानी होगी । 
जिन्दगी अपनी किसी रोज कहानी होगी ॥। 
बिस्मिल 


१ प्रकृति की शान्ति ने २. मानसिक रोग हे जगान्ति ४ सुन्दर, ५ 


मजबूरी ६ समप्तारा ७ घृणा ८ हकीमों € मानसिक पोडा की चिकित्सा 
१० रोग । 


श्श्८ 


११६ 


१२० 


१२१. 


श्र्र 


१२३ 


१२७४. 


गुलजारे-शाइरी 


जिन्दगी याँ तो फकत" बाजिए-तिफलाना" है । 
मर्द वोह है जो किसी रग में दीवाना है ॥ 


+--चकांवस्त 
जहाँ तक हो बनरः कर जिन्दगी ग्राला खयालो3 में 
बना देता है अच्छा वैठना साहब-कमालो में ॥ 
“-+शाद 
तमाम उम्र वसर यूही जिन्दगी होगी ! 
खुशी मे रंज कही, रज में खुगी होगी ॥ 
“>दाग 
जौके-करम" नही हूं, तावे-जफा' नही है । 
वुजदिल” को जिन्दगी का कोई मजा नहीं है ॥ 
-भोदा 


पैग।म जिन्दगी ने दिया मौत का मुझे। 

मरने के इन्तजार मे रोना पड़ा मुझे ॥ 

वह जमाना और था, जब जिन्दगी आसान थी। 
यह जमाना और है, अब जिन्दगी दुश्वार है ॥! 
जिन्दगी नाम है तुफाने-आजादी” का “रविशः । 
नगे-प्ताहिल' है वो जिसको कोई तूर्फां न मिला ॥ 

--रधिश सिद्दौकी 

जो सच पूछो तो दुनिया मे फकत रोना-ही-रोना है ! 
जिसे हम जिन्दगी कहते हैं, कांटो का बिछोना है ॥। 
इन्ही फिक्रो” में अपनी जिन्दगी के दिन ग्रुजरते हैं । 
यह करना है, वह करना है, यह होना है, वह होना है ॥ 


>-थिस्मिल 


१ केवल २ वच्चों का खेल ३ व्यतीत ४. ऊचे विचारो मे ५. महरबवानी 


का जीौक ६ अत्याचार की दक्ति ७ डरपोक्ष 


८. बिपत्तियों और दुषंटनाओों 


का तूफान £ तट के लिए कलक, १० चिन्ताओं ॥ 


जिन्दगी जिन्दादिलों का नाम है | १९७ 


१२५ कहने है इक फरेबे-मुसलसल' है जिन्दगी | 
उसको भी वक्‍फे-हस रत-ग्रो-हिरमा' बना दिया।। 


“-अ्सगर 
१२६ कर ग्राँसू प्सीने, लह॒ को रवानी । 
जो चाहे दिलेजार तू जिन्दगानी ॥ 
१२७ जिन्दगी नाम था जिसका उसे खो बैठे हम । 
ग्रब उमीदो" की फकत' जलवागरी” बाकी है ॥। 
-““चकबस्त 
१२८ तरस रही है जिन्दगी, बरस रही है जिन्दगी । 
तफस-तफस्न मे तिश्नगी की दास्ताँ” लिये हुए ॥| 
“जिगर 


१२९, नतीजा जिन्दगाती का है कुछ दुनियाँ मे कर जाना। 
खयाले-मौत”” वेजा'* है, वह जब आये तो मर जाना ॥ 

१३० हँस के दुनियाँ से मरा और कोई रोके मरा। 
जिन्दगी पाई मगर उसने, जो कुछ होके मरा ॥ 
जी उठा मरने से वह जिसकी खुदा पर थी नजर | 
जिसने दुनियाँ ही को पाया था वह सब खोके मरा ॥ 


“5-अकबर 
१३१ जिन्दगी को हकीकत" आह न पूछ । 


मौत की वादियों मे” इक आवाज ॥ 
--अश्रस्तर शीरानोी 


१ धारावाहिक [लगातार] घोखा २, कामना और दुख के हवाले । 
३ प्रवाह, बहाव, घार, ४ दीन हृदय, दुखित मन, ५ आश्ञाओ, 
आकाक्षाओ्रो की ६ केवल, सिर्फ, ७ दिखावा प्रदर्शनी, ८ सास-सास मे, 
€ प्यास, १० कहानी, ११ मृत्यु का विचार, मरने की चिन्ता, 
१२ अनुचित्त, बेतुका, व्यर्यं १३ वास्तविकता, यथार्थंता, सत्यता, 
१४ घावियों में । 


श्ध्८ गुलजारे-शाइरी 


१३२. हमको क्या जिन्दगी से अदम!। 
ग्राप जाती है, आप श्राती हैं ॥ 


१३३. जिन्दगी खोके यह खयाल आया । 
जिन्दगी चीज थी जरूरत की ॥ 


“+-पअदम 
१३४. जो जीना हो तो पहले जिन्दगी का मुदहझा" समझे | 
खुदा तौफीक' दे तो झादमी खुद को खुदा समझे ॥॥ 
“अफसर 
१३५ जिन्दगी क्या है मुसल्सिल! शौक पैहम इज्तराबो | 
हर कदम पहले कदम से तेजतर" रखता हूँ मैं ॥। 
“--जॉनिसार प्रस्तर 
१३६ दिल से गर्मोनसर्दका' एहसास” तक जाता रहा । 
जिन्दगी यह है तो नैयर, मौत किसका नाम है ? 


--नेयर श्रकबराबादी 
१३७ मुसल्सल" मुसीवत', सरासर” तवाही”? । 
मेरी जिन्दगानी श्वरे तोबा ! तौवा ॥। 
--हरोचन्द श्रस्तर 
१३८ उमीदो मे ही जाने-जिन्दगी है, 
तमन्ना पासवाने-जिन्दगी * है, 
रहे जोशे-ग्रमल दिल में मुसल्सल ४, 


१ उद्दश्य, अभिप्राय, प्रयोजन, २ योग्यता, पात्रता, ३, निरन्तर 
चाह, लगन, अलावा, ४ लगातार वेरचनी, * अधिक तेज, ६ 
संसारिक सुख-दुख् का ऊँच-तीचका, ७ ज्ञान, अनुभूति, सज्ञा ८ 
निरन्तर & विपत्ति १० बिल्कुल ११ विनाश १२ भाशा मे ही जीवन 


का प्राण है, आद्या पर ही १३ जीवन निर्मेर है । जीवन की रक्षक 
१४ लगातार 


जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है ! १६६ 


१३९ 


१४० 


१४१ 


४२ 


१४३ 


१४४ 


यही झूहें-रवाने-जिन्दगी है, 
नही बाकी जो सरमे कोई सौदा, 
तो फिर क्‍या खाक शाने-जिन्दगी है ? 
वह जिन्दा क्या जिसका बुक गया दिल । 
सरासर नोहा-ख्वाने-जिन्दगी' है ॥ 


--श्रस्त लखनवी 
जिन्दमी हैं सिर्फ शायद एक मौजे-बेकरार?। 
बारहाएँ लौटे है तूफों की तरफ साहिल से हम ॥ 
“-मस्मूर सईदी 
न सोज है तेरे दिल में, न साज फितरत मे । 
यह ॒ जिन्दगी तो नहीं, जिन्दगी हकीकत मे ॥ 
' --राज चाँदपुरो 


जानता हैं बता नहीं सकता। 
जिन्दगी किस तरह हुई बरबाद ? ११ 


अरे भ्रो बेकसी पे रोने वाले ! कुछ खबर भी है * 
वही है जिन्दगी, जो जिन्दगी देखी नही जाती ॥ 
ऊाशिफर श्वालियरी 
जिन्दगी धप-छाँव है ऐ दोस्त । 
गस से उकता के मुस्करा देंगे |। 
“पहृबाब तरसजी 
गमे-दौरा मे” गुजरी जिस कदर गुजरी जहाँ गुजरी । 
और इस पर लुत्फ ये है जिन्दगी को मुख्तसरा जाना ॥ 
“”मजाज 


१ प्राण डालने वाली २ जिन्दगी का मातम, जीवन का शोक 


३ बेचेन लहर ४ बार-बार, कई बार ५ दुनिया को मुभीवतों मे ६ 
सक्षिप्त, अत्यल्प, थोड़ी । 


२०० गुलजादे-शाइईरी 
१४५ जिन्दगी पर डालली, जिसने हकीकत-बी” निगाह । 
जिन्दगी उसकी नजर मे वे-हकीकत"* हो गई ॥ 
-नजर सहवारवी 
१४६ जिन्दगी होती है मुश्किल से कही मुश्किलतरँ । 
जिस कदर कहते है आशा मुझे मालूम न था ॥ 


“-निहाल 
१४७ इस कदर शादावईए ग्रे जायेगी कइते-ज़िन्दगी । 
क ह्‌ कक 


यह जहाँ कहलायेगा, इक दिन विहिस्ते-जिन्दगी' ॥ 
“--निहाल 
१४८ हाय क्यो फितरत को" मासूमों पै रहम आता नही ! 
मुख्तसर' है किस कदर यह जिन्दगी का खेल भी ॥ 
--नदीम क्लासिसी 
१४६ कौन कह सकता है ख्वाबे-रायगाँ” है जिन्दगी ? 
ऐ अमीने-होश !*' कंफे-जाविदा** है जिन्दगी ॥ 
जादा-पैमा,? कारवा-दर-कारवाँ है ज़िन्दगी । 
जिन्दगी मौजे-रवा, जुए-रवाँ, वहरे-रवॉ* ॥ 
--रविश सिद्दी की 
१५०  आरज _" इक जुर्म" है, जिसको सजा है जिन्दगी । 
जिन्दगी-गर आजूुओ को पशेमाँ” कीजिये ॥ 


-+-दानिश 
ध्छ् 


१ यथा्वदर्शों, सच्चाई को देखने वाली २ अवास्तविक, तुच्ठछ, नगण्य, असत्य 
३ अधिक जटिल, कठिन ४ हरी-भरी ४. मुर्काई जिन्दगी ६ जीवन का स्वर्ग 
७ प्रकृति को ८ वेगुनाहों पर, निरपराघों पर € सक्षिप्त स्वल्प, थोडा 
१०, व्यथ स्वप्त १९ हांण की घरोहर के रक्षक १२ स्थायी आनन्द 
१३ जीउनसपी यात्रीदल पगठड़ी पर बढ्ा जा रहा है १३१ जीवन बहती हुई 
सदर, गहर बोर समृद / २० टच्छा, कामना, चाह, १६ 


अपराध १७. 
जजिन, संमिदा । 


जवानी को कहानो क्‍या ? जवानी ख्र्‌ द कहानी है ! 


छ् 


१ कहानी कहने वाले हाय, क्‍यों जिक्र -जवानी" है । 
जवानी की कहानी क्या, जवानी खुद कहानी है ॥ 


4 


--सीमाब 
२. बला" है, अहदे-जवानी से खुश न हो ऐ दिल ! 
सभल कि उम्र की दुनियाँ मे इनकलाबः आया ॥ 
--साक्तिव 
३. रहती है कब बहारे-जवानी* तमाम उम्र ? 
मानिन्द" बूये-गुल' इधर आई, उधर गई॥। 
४ जवानी आदमी की मायए-इलज़ाम'" होती है । 
निगाहे-नेक” भी इस उम्र मे बदनाम होती है ।। 
५ महतरानी होकि रानी मुस्करायेगी जहूर । 
कोई भ्रालम' हो जवानी गुन गुनायेगी जरूर ॥ 
६ भौत से बढ़कर बुढापा आएगा । 
जान से बढकर जवानी जाएगी ॥ 
दाग 
७ है जवानी खुद जवानी का सिंगार। 
सादगी गहना है इस सिम के” लिए ।। 
“-श्रमीर 


१ युवावस्था की चर्चा २ मुसीबत हे परिवतंन, क्रान्ति ४. यौवन 
का वसन्‍्त ५ तरह ६ फूल की महक ७, दोपो की सम्पत्ति ८. पविश्न दृष्टि 
६ अघस्था १०. उम्र के । 


२०१२ गृलजारे-शाइरी 


८. मुहब्बत है अपनी भी लेकिन न श्रन्घी । 
जवानी है लेकिन दिवानी नही है ॥ 


--जिगर 
६ हर गुनाह से तोवा कर ली, जब जवानी हो चुकी । 
जाहिदो" | जन्ततः में जाना कोई तुमसे सीखले ॥ 
१०. इधर आँख भपकी, उधर ढलगई वह ! 
जवानी भी इक धघृप थी दोपहर की ॥ 
“- एवरत 
११ जो जिन्दादिल' है हमेशा जवान रहते है । 
-वहारे-जीरत” यकीनन्‌* इसी शवाव' से है ॥ 
-- फफी 
१९ गफलत से गई आह मेरी सारी जव्गनी । 
ऐ उम्र-गुजिश्ता' तेरी मैं क॒द्र न जानी ॥। 
“-->भीर 


१३. जवानी ओर हगामो” से खाली । 
ये, जीना है यह कोई जिन्दगी है ? 
-- दिलीप शादानी 
१४ शवाबव'' नाम है उन जाँनवाज” लमहो* का । 
जब घादमी को यह महसूस" हो जवां हूँ मैं॥ 
++नित्तार 
१५, रियाजत”” चीज़ तो अच्छी है लेकिन हजरते-जाहिदा+$ । 
यह वेमौप्म-सी शै मालूम होती है जवानी में ॥ 
“श्रदम 





१. पाप-कर्स २ सयमी पुरुषों | ३ रूदर्ग मे ४ प्रसन्‍्न-चित्त ५ जीवन- 
शोमा ६ निस्सन्देह ७ जवानी में ८. प्रमाद € गुज़री हुई उम्र १० हो- 
हल्ला, लडाई-भगडा ११ जवानी १२ प्रसन्‍्त १३ क्षण्ते १४ अनुभव १५ 
त्याग-तपस्या १६ सयमी महोदय ! १७ वस्तु । 


जवानी की कहानी क्या, जवानी खुद कहानी है २०३ 


१६ 


१७ 


श्प 


१६ 


२० 


९ 


श्र 


२३ 


२४ 


१, जीवन का युग २ उपनाम, उपाधि ३ मजेदार ४ 


हाय वह दौरे-जिन्दगी', जिसका लकब' दबाब था। 
कंसी लतीफ नींद थी, कैसा हसीन" ख्वाब" था ? 


“-“फकंदौर लखनदी 
जवानी हो गर जाविदानी* तो या रब ! 
तेरी सादा दुनिया को जन्नत” बना दे ॥ 
“अं सर 
जवानी हासिले-हुस्ने-दो-आलम* होती जातो है । 
अरे तोवा कयामत कदे-आ्रादम” होती जाती है।॥ 
कदम डगमगाये, नजर वहकी-बहकी । 
जवानी का आलम” है सरभारियाँ * है ।। 
-+जिगर 


जवानी से अच्छे थे दित कमसित्ती 3 के । 
कि भ्रव छिपते है सामने होने वाले ॥ 
फानी ४ है, यह दुनिया भी, हर ऐश" भी फानी है । 
उम्रे-रवॉकी* कीमत कुछ है तो जवानी है ॥ 


पीरी”' मे वबलवले” वोह कहाँ है शवाब के ? 

एक धृप थी, जो साथ गई आाफताब”' के ॥ 

दो लफ्जो"” मे पोशीदा"' कुल मेरी कहानी है । 
इक लफ्ज मुहब्बत है, इक लफ्ज जवानी है ॥। 
फिक्रे -दुनिया** थी न कुछ अन्देश-ए-ग्रजाम' था। 
हाय क्या आलम था वह, जिसका जवानी नाम था ॥। 


-श्रहसान 


न्दर ५ सपना 


६ शाश्वत, अमर ७ स्वर्ग ५ जिसे दो दुनिया का सोन्‍्दर्ण प्राप्त है & प्रलय 
१० सानवाकार ११ दछ्षा, अवस्था १२ मदमस्तियाँ १३ गअल्पवय, कमउम्र 
१४ क्षणिक १५ ऐश्वर्य १६ बहती हुई आयु की १७ बुढापे मे १८ उमरगें, 
जोद्य १६ सूर्य २० शब्दों २१ छिपी हुई २२ ससार की चिन्ता २३ परि- 
णाम या अन्त का डर । 


२०४ 


श्र 


३३४ 


गुलज 


हता हैं जो मैं कि जवानी मेरी । 
पीरी' कहती है कि रवाव देखा होगा ॥। 


अखीर हो गए गफलतर मे दिन जवानी के । 
बहारे-उम्र" हुई कव खिजा* नहीं मालूम ॥ 


रे-माइरी 


-+-रशीद 


+- श्रातिश 


वह जवानी हो चुकी, वह नौजवानी हो चुकी । 
सिर्फ मरना रह गया, श्रव जिन्दगानी हो चुकी ॥ 
पीरी में अव न 'हातिम' जवानी को याद कर । 
सूखे दुख भी कहीं होते है फिर हरे ? 
जाना था कि श्राना था जवानी का इलाही ! 
सैलाब की थी मौज या फोका था हुवा का ? 
यही दिन थे सौ सी वार तुम सबरते। 

जवानी तो श्राई, सवरना न आया ॥॥ 


“हातिम 


जवानी भी श्रजब॒ थे है कि जब तक है नञ्वा उसका । 


मजा है सादे पानी में घरावे-अ्र्गवावी का 
गमो' पर गम फटे पड़ते है अ्रय्पामे -जवानी" मे । 
इजाफे* हो रहे है वाकियाते-जिन्दगानी” में ॥ 
बुढापा नाम है जिसका, वह है अ्रफयुर्दगी” दिलकी । 
जवानी कहते है जिसको तबीगअत की जवानी है।॥। 


कुछ ठडी सासे होती है, श्रश्को!“-की स्वानी होती है । 
पूछे तो कोई मेरे दिल से, क्या चीज जवानी होती है ? 


“-संजर 


१. वृढ्मापा २ स्वप्त ३. समाप्य ४ प्रमाद ? आयु का वसन्‍्त ६ पतभड 
७, तूफान, वाढ़ ८. श्रयुरी घराब का, ६ दुख १० युवावम्था मे, यीवन-काल 
में ११ बढोतरी वृद्धि १२ जीवन को घटनाओं १३ दुब्बेलता, मुरकाना 
१४. आँसुओ, । 


जवानी की कहानी क्या ? जवानी खुद कहानी है ! 


२०४५ 
३५. गाफिल' किये देती है जवानी की उमगे। 
इरा उम्र से इन्सा को दिखाई नही देता ॥ 
“-शातिर 
३६. अमीर'* जाती जबानी यह झुभसे कहती है। 
खिजा न समझो सुझे, आखिरी वहार हूँ मै ॥ 
--शभ्रभीर 


३७ हुस्न है बेवफा है फाती भी । 
काश" ! समझे इसे जवानी भी ।! 
३५ कुछ क॒द्र न की अहदे-जवानी” की सद श्रफसोस४ | 
हम रह गए गफलत मे, यह आया भी गया भी ॥। 
३६ सैर कर दुनियाँ की गाफिल | जिन्दगावी फिर कहाँ ? 
जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ? 
४०. उम्रे-दो-रोज़ा" श्रपती जवानी से कट गई । 
यह रात सिर्फ एक कहानी मे कट कई ॥ 


४१ चार दिन जोशे-जवानी में गनीमत जानिये। 
खुश्क* होकर नख्ल' फिर होता नही जिनहार सब्ज* ॥ 


४२ सकूने-कल्ब' की दोलत” कहाँ दुनियाँ-ए-फानी मे"? 
बस इक गफलत'*-सी हो जाती है और वह भी जवानी में ॥ 
४३ ऐ जवानी ! यह तेरे दम के है सारे भगडे। 
तू नहोगी तो यह दिल न यह श्ररर्मा होगा॥ ___ 


१. प्रमत्त २ क्‍या ही अच्छा हो ३. युवावस्था की ४ अध्यन्त दुःख, 
पछतावा, ५ दो दिन की आयु, ६ सूखे, ७ वुक्ष ८ हरे-सरे ६, मानसिक 
शाति १० सम्पत्ति ११ क्षण भगुर ससार १२ प्रमाद-सा, १३ इच्छा, 
उमग, कामना । 


२०६ गुलजारे-शाहरी 


४४. मस्ती शराब की सी है यह आमदे-दशाबाब' । 
ऐसा न हो कि तुमको जवानी नशा करे? 


--मीर तकी 
४५. हैफ अ्रय्याम' जवानी के चले जाते है। 
हर घडी दिन को तरह हम तो ढले जाते है ।। 
+हन्द्रा। 
४६. हवाए-नफ्स का तूफान है वहरे-जिन्दगानी” से। 
ख दा महफू ज* रकक्‍्खे किश्तिये-दिल'” को जवानी मे ॥ 
४७ ता-हश्न" अव न होगी मुलाकात आपसे । 
रुखसत हुआ यह कहके जमाता शबाव का ॥। 
४प श्रारज "-ही-आरजू है हासिले-अह॒दे-शबाब"' । 
झ्रारज,ही-आरजू से फैसला हो जायगा ॥ 
४६ अफसान-ए-शवाब” खुदारा न पूछिए । 
देखा है जिसको जागते मे यह वह रुवाब था ।। 
५०. लुत्फ कहते है जिसे ख्वाव है वेदारी* का । 
ग्रौर जवानी है फकत आलमे-जजबात” की रात ॥ 
५१. दो रोज मे शवाव का श्रालम” गुजर गया। 
बदनाम करने झाया था, बदनाम कर गया ॥ 
५२९, न पूछ ऐश जवानी का हमसे पीरी मे ! 
मिली थी झु्बाब मे वह सलतनत”, शवाब न था ॥ 
--पश्रमीर 


१ युवावस्था का आग्रमन, २ आश्चर्य है ३ युवावस्था के दिन | 
४. विकार-चासना की हवा ५ जीवननसमुद्र मे ६ सुरक्षित ७, मन की 
नया, ८ प्रलय-काल पर्यन्त € साक्षात्कार, १० इच्छा, कामना ११. 
युवाचस्था १९, जवानी की कहानी १३. मजा १४, जागत-अवस्था, १५ 
उमगो को । १६ जवस्था १७, हकूमत । 


जवानी की कहाती क्या ? जवानी खुद कहानी है ! २०७ 


५२, आज ऐ गाफिल ! जवानी से अकेडना है अ्बस । 
कल यह कदे-रास्त' मुहताजे झसा हो जायगा।॥। 
-5फसाहत 
५४ मुहताज अब नही हम नासह  नसहीतो केईए । 
साथ ग्रपने सब वह बाते लेती गई जवानी ॥ 


५ 


नल्पिद 
५५ जबानी का जब उतरा नशा सरसे तब यह होश आये । 
बडी नादानियाँ की हमने दानाई” के पर्दे में ॥ 


“महसर 
५६. अगर कुछ जिन्दगानी मे सजा है ! 
तो प्रय्यामे-जवानी में मजा है ॥॥ 
+ग्ती 
५७ ऐ ददागा यह किस काम की मस्ती-ओो जवानी। 
तुम इसमे जो श्रन्देश-ए-फर्दा' नही रखते ॥ 
्वाग 
प्ू८. दायरां वस अब बहारे-जवानी तमाम है। 
समके हो जिसको सास वह भोके खि्जा के है ॥ 
“-्शागा शायर 
५६ कर दिया जौफ ने आजिज”” गालिब | 
नगे-पीरी” है जवानी मेरी ४ 
-गालिव 


१ सीधा पग, अकडा हुआ कदम २ लाठी का जरूरतमन्द 
रे, उपदेशक ४ शिक्षाओं के ५ बुद्धिमता की भोंट में ६ यौवन के 
दिनो से, योवतन-काल में ७ भाने वाले छाल का सन्देह ८५ समाप्त €, 
कमजोरी ने १०, नम्न, भूका हुआ ११ बुढापे का कलक | 


र्‌०५८ गुलजारे-शादरी 


६०, जिन्दगी रखुसत हुई, जिस वक्त तू रुखसत हुम्रा । 
ऐ शबाब ऐ ! ग्ुलणने-जन्तत' निगाने-जिन्दगी ॥ 
“-श्रकत्रर 
६१. चली मु ह मोड़कर क्यो ऐ जवानी ' 
हमे यह वलवले अपने दिखाके ॥ 
-जजजुर्रत 
६२. गुजर गये है जवानी के दिव जो गफलत से । 
अब एक-एक का मुह देख रहे है गफलत से ॥ 
--शाद 
६३ जवानी हस के काटी, अ्रव पलक पर अभ्रदक चमकी है । 
जो रात आखिर हुई निकला सितारा सुबहे-पीरीका? ॥ 


--रासिख 
६४. आलम तमाम अपनी जवानी से था जवाँ। 
हम पीर“ क्‍या हुए कि जहा” पीर हो गया ॥। 
“--श्रमीर 
६५ अच्छा हम्मा शबाब का आलम उतर गया ॥। 
इक जिन* चढा हुआ था कि सरसे उतर गया ॥। 
अंसद 
६६ क्या खफा” कर दिया जवानी को | 
कोसू किस मस्रु ह से नातवानी को ? 
+-सोज् 


६७. दुश्मन न था जबाब | तू तादान दोस्त था । 
बदनाम कर गया झुझे, वदनाम हो गया ॥ 


हि 


१ स्वर्ग का उद्यान २ जीवन का लक्ष्य, चिन्ह हे वृद्धावस्था के 


प्रभाता का ४. वृद्ध, बूढे » ससमार ६ भूत ७ कुपित, नाराज 
८ दुवंसता को । 


जवानी की कहानी क्या ? जवानी सुद कहानी है २०९ 


६८. गाफिल' है वहारे-ामन, उम्रे-जवानी । 
कर सैर कि मौसम यह दुवारा नही होता ॥ 


“ज्ञौक 
६६ जवानी है तो जीके-दोदों भी, लुत्फे-तमन्ना" भी । 
हमारे घर की ग्रावादी कयामे-महुर्मा' तक हैं ॥ 
७० खुदा की खुदाई का जलवा है ऐ बुत ! 
ह हुस्नेजगानी नहीं जाने-रव है ॥ 
७१ हुआ राही अ्रदम'” का कारवाँ जब से जवानी का ! 
बदलता ही गया नकझा' निशाते-जिन्दगी” का॥ 
"-“जरार 
७२९. जवानी की दुश्ा लडको को नाहक” लोग देते है। 
यही लडके मिटाते है जवानी को जवाँ होकर ॥। 
“>> मज़ाज 
७३ जो दानिशमन्द है, वह यू दुआ देते है लड़को को | 
तन हो मक्करार” पीरी मे, न हो आ्राशिक** जवाँ होकर ॥ 
““अफनर 
७४ बच जाए जो दुनिया मे जवानी की हवा से । 
होता है फरिश्ता'' कोई इन्साँ" नही होता ॥ 
-“ फत्तील शफाई 


७५ जवानी खो के इन्साँ लाख तदवीरें करे, लेकिन । 
दुबारा हाथ श्रा सकता नही दामन” जवानी का ॥ 





१, प्रमत्त २ उद्यान की छशोभा, वसत, ३. युवावस्था, ४ दर्शन की 
उत्कंका * कामना का आनन्द, ६ मतिथि के ठहरने तक ७ परलोक, 
८ काफला, ६ चित्र १० जीवन की प्रसन्नता ११ व्यर्थ १२ बुद्धिमान 
१३ चालवाज, भायावी १४ ससारुञ्रेमी १५, देवता १६ मनुष्य 
१७ पल्‍ला। 


श्ड 


२१० 
७६. 


७ 


जप 


७६ 


गुलज्ञारे-दाइरी 


जवानी के दिन जो गाँवाते फिरे । 
बडे होके चिमटे बजाते फिरे ॥ 
किस काम की नदी वोह, जिसमे नही रवानी' ? 
जब होश ही नही तो किस काम की जवानी ? 

--जोद् 
नदामत' हुई हश्न मे जिनके बदले । 
जवानी की दो-चार नादानियाँ है ॥ 

“हफीज 
तौजवानी मे मसाइबः से डराता है मुभे । 
नासिहा नादाँ* ! यह है मौसमे-बर्को-शरर ॥। 
आ्रालमे-कंफी-जन्‌ू* मे मारती है कहकहे । 
ज़िन्दगी जब मौत की श्राँखो मे श्राँखें डालकर ॥ 

--जोश मलीहाबादी 


१, प्रवाह, वहाव २ दार्भिन्दगी, बदनामी ३. मुसीबतो, कष्टो 


४. मूर्ख उपदेशक ! ५, बिजली और शोलो की चीज ६ उन्मत्तावस्था 
में ७, ठहाके, अट्ृह्यस । 


कुछ करलो नोजवानो ! 
2 


१ कुछ करलो नौजवानो ! उठती जवानियाँ हैं। 
खेतो को दे लो पानी, यह बह रही है गया ॥ 


--हालीं 

२. उकावी रूह” जब वेदार' होती है जवानो मे । 

नजर श्राती है उनको श्रपनी मज़िल श्रासमानो से ॥ 
--इहफबाल 

३ कदम फदस ही नही, दिल से दिल मिलाके चलो | 

कदम उठाओ जरा और समुस्करा के चलो ॥ 

४ ले चुके भ्रेंगडाईयाँ, एं गेसुओवालो ! उठो। 
नूर का तडका” हुआ, ऐ शब के मतवालो | उठो ॥ 
“-बक 

५, सिटेगा दीन* भी ओर आझाबरू भी जाएगी । 

तुम्हारे नाम से दुनियाँ को छार्म श्राएगी ॥ 
---चकबस्त 


६ दिल हमारा जज्बये-गेरत” को खो सकता नही। 
हम किसी के सामने मकुंक जाएं, हो सकता नही ॥। 
राहे-खुददरी' से मरकर भी भटक सकते नही | 
टूट तो सकते हैं हम, लेकिन लचक सकतें नही ॥ 


१. गिद्ध की-सी आझात्मा, २ जाग्रत ३ जुल्फो वालों ४ प्रकाश का 
५, प्रभात ६, धर्म, ७ प्रतिष्ठा, इज्जत ८५ लज्जा को, व्यक्तित्व की आन से 
तात्पयं है £ स्वाभिमान के पथ से। 


२१२ 


गुलजारे-धाइरी 


हथ्व मे” भी खुसरवाना" शान से जाएंगे हम । 
श्र श्रगर पुरसिश? न होगी तो पलट" आए गे हम ॥ 

अहलेदुनियाँ" क्‍या है और उनका असर क्या चीज है ? 
हम खुदा से नाज करते हैं, बशर* क्‍या चीज है ? 


नाज कर ऐ यार ! अपनी दिलवरी पर नाज कर। 
जोश -सा सगझूर है तेरा ग्रुलामेकमतरी ॥ 


नीजवानो | यह बड़े बूढ़े न मानेंगे कभी । 
सेहते-अफकार* से खाली है इनकी जिन्दगी” ॥ 
सुबह का जब ताम आता है तो सो जाते है यह । 
रोशनी को देखते ही कोर” हो जाते है यह्ठ 
इनके श्ानों * पर तो ऐसे सर हैं ऐ अहले-निगाह * | 
जिनका ग॒दा जल चुका है, जिनके खाने है सियाह॥। 
गऔर वह खाने है जिन तक रोगनी जाती नही। 
आँधियो के वक्त भी जिनमें हवा श्राती नही ॥ 


तेरा शवाब” अ्रमावतत” है सारी दुनिया की । 
तू खारजारे जहाँमे” ग्रुलाब पैदा कर ॥ 
तू इन्कलाब” की झ्रामद* का इन्तजार न देख ! 
जो हो सके तो अ्रभी इन्कलाब पैदा कर ॥ 


“-जीशा 


+>जीश 


+मंजाज 


१: कयामत के दिन खुदा के सामने २. शाहाना वादशाही ३. पुछ, 


भावभगत ४. लौट ५ दुनिया वाले ६, आदमी ७, विनम्र सेवक ८, श्वस्थ 
चिन्तन से £ रिक्त १०, जीवन ११. अन्बे । १२ कन्धो पर १३ हृष्ठि- 
सम्पत्त १४ काने, वन्धकारपुर्णं १५ जवानी १६ घरोहर १७, कटोले 
ससार में १८ परिवतेन १६, आगमन २० प्रतीक्षा । 


कुछ करलो नौजवानों | २१३ 


६. इस जहाँ और इस जहाँ की तलखियो" के रूबरू । 
रकपः करते जाएगे हम मुस्कराते जाएंगे ॥ 
राह मे गर हादसे” आते हैं आने दो उन्हे । 
हादलो पर कहुकहे-पहम” लगाते जाएंगे ॥ 
त्ाव लेवा दर्द का कोई यहाँ हो या न हो । 
दोस्तो! हम दर्द को दौलत लुटाते जाएँगे ॥ 
हाँ, हमारे फंसलो' मे फैसला इक यह भी है। 
दोस्त बनते जाएंगे, दुश्मन बताते जाएंगे ॥ 
चश्मे-आलम” मे तजलली”“ की कमी पाएंगे जब। 
नूर बनकर चब्मे-आलम में समाते जाएंगे ॥ 

“>-जगनन्‍नाथ श्राजाद 

१०. जवानी मे इबादत काहिली' अच्छी बही। 
जब बुढापा आएगा कुछ बात बन पडती नही ॥॥ 

११. जब नो को जरा परवाह” नही बे-ऐतिदाली"* की । 
बुढापे मे नतीजे” इसके यह नादान देखेंगे ॥ 


१२ ओझौर चल-फिरले जरा तननतन के ऐ बाके जवाँ४ | ५3 
उार दिन के बाद फिर टेढी कमर हो जाएगी ॥ 
१३ इबरत” यह कह रही है जदानो की कब्र पर । 
यारो ! कहो उमग जवानी की क्‍या हुई ? 
“श्रमोीर 


१ कटुताओ, कठिनाइयो, कष्टो, विपत्तियो के २ सामने ३ नृत्य, नाच 
४ कष्ट, आपत्तिया ५ निरन्तर या बारम्वार अट्टहास ६. निर्णयोमें 
७ विश्व की दृष्टि ८ ज्योति € प्रकाश १० भक्ति करने में आलस्प 
११. रूपाल, विचार १२ किसी काम में ह॒द से आगे बढ जाने की बंद पर- 


हेजी को १३ परिणाम १४ अकड ऐठ रखने वाले युवक १५ लिक्षा, 
सीख, लेख 


२१४ शुलजारे-शाइरी 


१४. जवानी में अभ्रदम के वास्ते सामान कर गाफिल ! 
मुसाफिर शबसे* उठते है, जो जाना दूर होता है ॥ 


१५. खुदा की याद जवानी में गाफिलो ! कर लो ! 
वर्ना वक्‍्ते-फजीलतः तमाम होता है ॥ 


-“--श्रातिस 
१६ मजा है जोशे-जवानी मे पारसाई” का । 
वो नाखुदा' है, जो किश्ती,बचाये तूर्फाँ से ॥ 
-हँफीज 
१७, सोहबे-पीरा जवानों ! फैज" से खाली नही । 
यह कमा का जोर है, जो देखते हो तीर में !! 
--बेताब 
श्८ चर्ख टेहा ही रहा श्रौर सैकड़ों बाके जवा । 
टेढे होकर जेरे-चर्खेपीर” सीधे हो गए ॥ 
१९. घर्म पे जो न फिदा” हो वह जवानी क्‍या है? 
दूध की घार है तलवार का पानी क्‍या है? 
“-+चफबस्त 


२०. शबाव”* नाम है डस जाँवाज लमहे' का । 
जब आदमी को यह महसूस हो जवां हूँ मैं ॥ 
--अ्रख्तर श्रसारी 
२१. कदामत”* हुंदे खीचती ही रहेगी, 


कदामत की बुनियाद ढाता चला जा, 


-. --->+ जा आज 





१ परलोक २. रात से हे श्रष्ठ समय ४, समाप्त, व्यत्तीत ४. 
इन्द्रिय-सिग्रह परहेजगारी ६ मल्लाह, नाविक ७. सत्पुरपो की समति 
८. दानशीलता लाभ, उपकार, नफा, भलाई &. पुराने आकाज के नीचे 
१० ' न्‍्यौछावर, बलिदान ११५ यौदन १२ प्राण-प्रेरक पल १३ प्राचीनता, 
पुरानो दकियानूमी बाते । 


« कुछ करलो नौजवानो ! २१५ 
जो परचम" उठा ही लिया सरकशी" का। 
इसे आस्मा तक उड़ाता चला जा ॥॥ 


२२ उठूठो मेरे बेदारों' जवाँ अज्म सपूतो! 

सर्दाना" बढो नीद के मातो को जगादो ॥ 

जो हिन्दका बागी' है वह ससार का बागी। 

संसार से ससार के बागी को मिटा दो ॥ 
“>सागर 


२३ बढे चलो, रुक्तरो न अ्रब यह कारखवाँ,' बढे चलो। 
कदम जवाँ है, तुम जवाँ हो, दिल जवाँ, बढे चलो ॥ 
बढे चलो, बढे चलो . 
गुलामी को पछाड़ दो, 
पुराना भडा फाड़ दो, 
हिमालय की चोटीपे निशान अ्रपना गाड दो । 
तुम्हारे पाँव चूम लेगा आर्स्माँ, बढे चलो ॥ 
बढे चलो, बढे चलो 
कदम रुफे न तुम रुको, 
४ वह मजिल आ गई बढो, 
हथेलियो प॑ सर लिंये बढे चलो बढ़े चलो । 
जमाना है तुम्हारे साथ, बेन-गुर्मा' बढे चलो ॥ 
बढे चलो, बढे चलो 
“>सागर 


१ झंडा २ विद्रोह, बगावत का हे जाग्रत ४ सकलप, इरादा ५ मर्दों की 
तरह ६ विद्रोही, अवज्ञाकारी ७ यात्रीदल ८५, मडा &, विश्वास-पुर्वेक, 


निसस्‍्सन्देह असन्दिग्ध । 


२१६ 
२४ 


र्ड 


२०५ 


२६ 


भुलजारे-शाइरी 


उल्फत' की गंगा हरसू' बहा दो, 
बुग्जो-हसदका किस्सा चुका दो, 
हर तीरगी* को अज्मे-फना" दो, 
महरो-वफाकी' शमए जला दो, 
ऐ नौजवानों ! ऐ नोजवालो !! 
तू इन्किलाब की आमदका' इन्तजार न कर । 
जो हो सके तो अभी इन्कलाब पैदा कर ॥ 
--मजाज 
ऐ सोई हुई कौम के वेदार“ जवानों ! 
ऐ हिम्मते-मर्दानाके जीरूह निभानों ! 
सो बात की यह वात्त है इस बात को मानो, 
जीने का जो श्ररमान” है तो मोत की ठानी, 
बेगर्क!' हुए कोई उभरता ही नही है । 
जो बाठ पै मरता है, वह मरता ही नही है ॥ 
मैँदाँ में अगर सीना उभारा नही जाता, 
लानत का" कभी तौक" उतारा वही जाता, 
जेरो की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता, 
इज्जत की तरफ उनको पुकारा नही जाता, 
में खान-ए-इकराम मे पीने नहीं देती । 
दुनियाँ कभी वामर्दको” जीने नही देती ॥! 


जोश 





१ प्रेम का २, हर तरफ, चारो ओर ३ ईर्ष्या द्वोपफा ४ अंधेरे 


को ५ मृत्यु का निमन्रण ६ नेकियो की ७ आगमन का ८ जाग्रत, जागते 


हुए 


£ वीरोचित साहस के मब्य कर्णघारो, १०, उत्कण्ठा, छालसा, इच्छा 


११ बिना दूवें १९ घिककार, भर्त्सना १३ गले का पद्ठा १४ प्रतित्ठित 
मदिरालय में १५ भीर, डरपोक, तप सक को । 


कुछ करलो नौजवानों ! २१७ 


ऐ जवा मर्दा ! खुदारा" बॉवलो गरसे कफन । 

सर वबरहना* फिर रहो है, इज्जते कीमे-वतन ! 

हाँ जमीकोी जेरः करके आासमावों पर चटो। 

हाँ बढो ऐ सफशिकन'* वीरो ' बढो, जल्दी बढो । 

पाव में ताचन्द" जंजीरे-गुलामी की' खराश"। 

सिर्फ इक जुम्विज अभी होती है कडिया पाश-पाश ।** 
२८. ऐ मेरे हिन्दोस्ता के मुर्दाखसलत” नौजवा ! 

तेरे खालो-खतमे१* पीरी के? निश्ञो*४ पाता हैँ मैं ॥ 

तेरे मुस्तकाविल की जानिद” जब उठाता हूं निगाह ।१५ 

चर्ख पर” उडती हुई छुछ धज्जिया पाता हूँ मैं ॥ 

हैफ** तेरी नौजवानी पर है पीरी के निश्वां ॥* 

दूसरी कौमो के घूढो को जवा पाता हूँ मैं ॥ 

आग बुक जायेगी, छाती सर्दोन्तिम हो जायगी। 

चौक ! वर्ना जिन्दगी की पुशत”” खम हो जायगी ॥ 

“जोश 


ध्छ 


१. ईदवर के लिए २, नगे सिर ३ जीत ४. सैनिको की पक्तियो 
को चीरने वालो ४» कब त्तक ६ पराधीनता की वेडी की ७ खरोच, 
खाज एप प्रकम्पन, कटका ६ वेडियाँ, वन्धन १० ट्ुकडे-ट्ुकडे १६१ मुर्दो 
जैसे स्वमाववाने, १२. तिल और नलकीर में १३ बुढापे के १४ चिन्ह, लक्षण 
१४ भविष्य की ओर १६ दृष्टि १७ मआक्राश पर १८ अफसोस १६, 
लक्षण चिन्ह २०, ठडी-ठर २१, अन्यथा २२ पीठ २३ टेढी। 


मेरा नारा इन्कलाबो-इन्कलाबो-इस्कलाब ! 


छः 


२. काम है मेरा तगय्युर' नाम है मेरा शबाव' । 
मेरा नारा इन्कलाबो-इन्कलावो-इन्कलाव ! 
-+जीश 
१ नया चद्माऋं है पत्थर के शिगाफो” से उबलने वाला । 
जमाना किस कदर वेताब' है करवट बदलने को ॥। 
--सरदार जाफरी 
रे तुभे है याद नुस्खा” जुल्मते-पआलम“ बदलने का। 
तो फिर क्यो मुन्तजिर' बैठा है तू सूरज निकलने का ।! 


+-सीमाव 
४. है वक्त बदलने का, सब काम बदल डालो। 
झ्रागाज” बदल डालो, अंजाम” बदल डालो ॥ 
-+>दकबाल 
५ बगावत” जवानों का मजह॒ब” है सागर' ! 
गुलाधी!४ है पीरी, बगावत जवानी ॥ 
>--सागर 
६ दिल का चिराग जब तलक, तुभसे जले जलाए जा । 
रात भी है श्रगर तो क्या ? रात को दिन बनाए जा ॥| 
--मुल्ला 


१ परिवर्तन, तव्दीली २ जवानी ३ परिवतेंन, क्रान्ति ४ करना 
प्र छेदो, दगरो ६ वेचैन ७ उपाय, ढंग ८ संसार का अन्चेरा € प्रतीक्षा 


में १० प्रारम्म, आदि ११ परिणाम, अन्त १२ विद्रोह, क्रान्ति १३ धर्म 
१४, दामता । 


मेरा नारा इन्कलाबो-इन्कलाबो-इन्कलाब ! २१६ 


७. 


१० 


११ 


१२ 


उठो और उठके निजामे-जहाँ) बदल डालो । 
यह आासमाँ, यह जमीन, यह मक्का बदल डालो ७ 
हयात कोई कहानी नहीं, हकीकत है । 
इस एक लफ्ज से कुल दास्ता बदल डालो ७ 
--सागर 
तूफानो मे जो पलते जा रहे हैं। 
वही दुनिया बदलते जा रहे हैं ॥ 
“--जिगर 
छिपा रखा है जिसने श्राज किस्मत के सितारो को । 
उसी बदली से होगे एक दिन शम्सो-कमर' पैदा ॥ 
+>गालिब 
हस्ने-माजी? से जो लिपटा है, वह सौदाई" है । 
कि बदल जाने को दुनिया ने कसम" खाई है ॥ 
--सीसाव 
बढो कि रगे-चमन” बदल दें, 
चलो-चलो हिम्मत आजमाएं । 
जुनू * की लो और तेज कर दो, 
फसुर्दा शमओ' को फिर जलाएं ॥ 
तुझे दुनिया को समभने की हविस*" है ऐ काश १९ ! 
तुझे दुनिया को बदल देने का अश्ररमा"३ होता ॥। 


--फिराफ 


१ संसार की व्यवस्था २ सूरज और चाँद ३. अतीत के सौन्दर्य 


से ४ चिपटा ५, पागल ६ शापथ ७ उद्यान का रग 5 पागलपन की 


8, वुझी हुई १०, दीपको को ११, इच्छा कामना १२. क्‍या ही अच्छा हो 
१३ अभिलाषा । 


२२० गुलजारे-शाइरी 


१३. यजदा"-ओऔ्र-अहरमन के जमाने गुजर गए । 
अ्रव वक्त हर लिहाज से इन्साँका वक्त हैं।। 
““अंदम 
१४. मैं जुल्मतों से उलझ-उलक कर, वह दीर* नजदीक ला रहा हूँ । 
मुसाफिरी की तलाश से जब नज्म” के कारवाँ रहेगे।॥ 


-+-नदीम 
१५ यू नम्मासरा' हो कि यह आलम ही वदल जाए । 
ग्रफसू तेरा वेदर्द, हवादम” पे भी चल जाए ॥ 
“- बैदर्द 
१६ अगर दो-इक सफीने”” डूबवते है, डूब जाने दो, 
किसी कीमत सही, इन तुन्द"! घारो को वदल डाले । 
मसल दे उन गुलो को, जो वादे-सरसर”” से म्रकाएं , 
जो म्रकाएं खिजासे उन बहारों को बदन डाले ॥ 
-+दारर 
१७, हकीकत” मे हकीकत मेरे ऊपर नवाज करती है। 
कि आवाजे-तगय्युर' से मेरी ही आवाज करती है।। 
१८, जहाँ में इनकलावे-ताजा” होने वाला है। 
गुलामी के अन्चेरे में उजाला होने वाला है ।॥॥ 
१६ खुदाने श्राज तक उस कौम की हालत नही बदली । 
न हो खुद जिसको एहसास अपनी हालत बदलने का ॥ 
+सीमाव 


१ ईंदवर २ झीतान को ३ अधेरों से « युग ५ सितारों 
के ६ अच्छी आवाज से गाने वाला छ. ससार ८. जादू ६. मुसीबतों 
कप्टो पर १० नीकाए ११ तेज १४ सनसनाती हृदा ये १३ वास्तव मे 
१४ परिवर्तन की व्वनि १५ नवीन कान्ति । 


मेरा नारा इन्कलाबो-इन्कलावो-इन्कलाव २२१ 
२०. जहाँ जुल्मत' का सरकज्ज, आँधियो का श्राशियाना है । 
वहाँ आजाद पैगापेनचिरागाँ लेके आया हूँ ॥ 
“--श्राजाद 
२१ महफिले-नोमे” पुरानी दास्तानो” को न छेड ! 
रग पर जो झव न आए, उन फसानो को न छेड | 


२२ सितारों से शअागे जहाँ और भी है, 
अभी इश्क के इस्तिहाँ और भी है । 
तू शाही है, परवाज' है काम तेरा, 
तेरे सामने आसमाँ और भी है । 
इसी शाखो'-गुल मे उलभकर न रह जा, 
तेरे सामने श्राशियाँ" और भी हैं ॥ 


२३ जिस कदर" दुनिया दवाये, उस कदर बेदार” हो । 
अपनी दुनिया खुद बदलने के लिये तैयार हो ॥ 
--इकबाल 
२४ तजरुवे”* सब हेच हैं, कानून” सब वेकार है। 

हर जमाना इक नया पैँगाम लेकर आया है ॥ 
२५. कांटो को रोदते” हुए, शोलो” से खेलते, 
हर-हर कदम पे धम मचाते चले चलो । 
बुभते हुए चिराग भी हैं काम के असर, 
दहमए * नई उन्ही से जलाते चले चलो ॥ 


“- प्रसर 


१ श्रधेरेका २, केन्द्र ३. दिव्य-संन्देश ४ नयी सभायें ५ कहानियों को 
६ किस्सो को ७ परीक्षा ८. वाज नामक पक्षी ६, उडान १० टहनी और 
फूलो में ११ घोसले १९ जितना १३. जाग्रत १४. अनुभव १५. 
विधान १६ कुचलते १७ स्फुलिंग १०, दीपक १६, मोमबत्ती । 


२१२ 
र्‌६ 


२७, 


र्प, 


२६ 


गुलजारे-शाइरी 


जमीनो-आसमाँ से तग्र है तो छोड़ दे उनको । 
मगर पहले नये पैदा जमीनो-ग्रासमाँ करले ॥ 
“-सीमाब 
मैं सोजे-वफा' का दुनिया को पैगाम सुनाने आया हूँ । 
जो आग लगे तो वुझ न सके, वह झाग लगाने आया हूँ ॥ 
-“सीोमाव 
वह जल्द-जल्द बदलता हुआ जमाना है। 
कि आज है जो हकीकत" वह कल फसाना है ॥ 
--अहसान 
नाजर क्‍या इसपे जो बदला है जमाने ने तुम्हे ? 
मर्द वह हैं, जो जमाने को बदल देते है । 


लाने वाले गुलस्तिँ" में वह वहारे लाएगे। 

फूल कांटो की नजाकत* देखकर शरमाए गे ॥ 

वक्त इस दुनियाँ मे यह पैगाम लेकर आएगा | 

वक्त से जो आज टक्कर खाएगा, मिट जाएगा ॥ 

कमनजर'" | तू भी निगाहे खोलकर वोह दौर देख । 
जिन्दगी ने किस तरह बदले है अपने तौर' देख ॥ 

और श्रगर देखा न तूने वक्त की रफ्तार” को ! 

वक्त भुलेंगा न इक लह॒जा”' तेरे किरदार” को ॥| 

तू अगर मलहक” रहा सिक्‍कों की भनकारो के साथ । 

वक्त रखेगा तुके दुनिया के गह्ारो के साथ ॥ 

“--भाजाद 


“अकबर 


१. प्रेम के दुख का २ वास्तविकता, असलियत ३, कहानी- 


किस्सा, ४. गये ५ उद्यान वाग मे ६, कोमलता ७, सकीर्ण दृष्टि 


प, 


युग ६. ढग तरीके १०. गति, चालकों ११, क्षण १२, आचरण, 


वर्ताव-व्यवहार को १३. बआासक्त, मस्त | 


मेरा ताम इन्कलाबो-इन्कलावबो-इन्कलाब ! २२३ 


३१ खुदा जाने अव दिल कहाँ आके ठहरे ? 
वडे इन्कलाबातसे हो रहे है ॥ 
३४२ 'ग्रसद चलो कि बदल दें हयात" की तकदीर | 
हमारे साथ जमाने का फंसला होगा ॥ 
--अंसद भोपालों 
३३ चाँद-तारे ग्रुचश्रोग्गुल सब यही होगे, मगर । 
फिर भी करवट लेके दुनिया क्या-से-क्या हो जाएगी ? 


--धाफीक 
३४. फिजाश्रो पे परचम” उडाता चला जा; 
हवाओं मे हलचल मचाता चला जा। 
जमाना तेरे साथ आएगा, लेकिन, 
जमाने को पीछे हटाता चला जा ॥ 
“-फफी 


३५. मिटा दे अपनी गफलत फिर जगा शभ्ररबाबे-गगफलत' को । 
उन्हे सोने दे, पहले ख्वाब" से बेदार तू हो जा ॥ 


“-सीसाब 
३६. हर गदविशे-हयात' है, दोरे हयात-नौ” । 


दुनिया को जो बदल न दे वह मैकदा”* नही ।। 
“--फिराक 
रे७. नया आदम तराशूगा, नई हव्वा बनाऊगा। 
नया माबूद ढालूगा, नया बच्दा बनाऊंगा ॥ 


“सागर 





१ परिवतंन-से २. जीवन ३. निर्णय, ४ वातावरण ५. पताका, 
भडा ६. गफलत मे पडे हुर्मों को ७ सपना ८. जाश्रत ६, जीवन १०, नव 
जीवन का युग ११. उपासना के योग्य देवता १२ ईदवर, आराध्य देव । 


रेप 


३६ 


४०, 


युलजारे-शाइरी 


किधर है तू ऐ जुरते-बागियाना' । 
वदल दे मुकहर,' वदल दे जमाना ॥ 
वगर* की यह पस्ती" अरे तौबा ! तौवा !* 
जमाने का आका, गुलामे-जममाना ॥* 

-+जिगर 
कहाँ यह दहरे-कुहना' और कहाँ जौके-जर्वाँ मेरा ? 
कोई दुनिया नई होती, कोई आलम"? नया होता ? 

-++सीमाब 
उठ ऐ नदीम”* | कि रगे-जहाँ? बदल डाले, 
जमी को ताजा करे, ्रासमाँ बदल डालें । 
उख्जे-नौ-ए-बशर को फलकरवे” टकराकर, 
खयाले-रफजते-करों-वर्या5 बदल डाले । 
कदीम वहमने जिसको यकीन” समझता था, 
नये यकीन से अव वोह गुमा" बदल डालें। 
यह वलवला" है, भरा सबसे पेहतर* ऐ दोस्त 
मिजाजे-तिफ्ल के हिन्दोस्ताँ" बदल डाले ॥ 

जोश 

उठो, वह सुबह का गर्फा खुला जजीरे-शब*४ टूटी | 
वह देखो पी फटी, गरु वे खिले, पहली किरन फूटी । 


१ क्रास्तिपुर्ण साहस २. भाग्य ३. युग, दुनिया ४. मनुष्य की ५ 
गिरावट, पतन ६ हाथ हाय ! ७ युग युग का स्वामी ८. ससार का दास 
६, पुराना युग १०. युवकोचित उत्साह ११. ससार १२९ साकी १३ ससार की 
प्रणाली १४ नवीन मानवत्ता की उन्नति को १५ भाकाद से १६, वनो -जगलो 
के उमगी विचारों को १७ पुराने अध्य-विश्वास ने १८ विश्वास १६, 


शक, वहम, भन्धविश्वास २० उत्साह २१ 
स्वभाव को २३. द्वार २४ रात की ह# खला । 


पहले २२. भारत के बाल- 


| 


मेरा नारा इन्कलाबो-इन्कलाबो-इन्कलाव ! स्र्ए 


उठो, चौको, बढो, मु ह-हाथ घो, श्राँखो को मल डालो । 
हवाए-इनकलाब आने को है, हिन्दोस्ताँवालो ! 
>+-जोश 
४१ उठाओ सागर, बजाञो वरवत, नया जमाना नया जमाना ! 
वह दिन गये जव निगाहे-साकी पे नाचता था गराबखाना ५ 
कभी दवे हैं, न दव सकेंगे, धिजाज अपना है बागियाना । 
कुछ अपना नुकसान ही करेगा, जो हमसे टकरायेगा जमाना ॥ 
न तुझभको कावू दिलो-नजर पर, 
न श्रपनी परवाजे-बेखतर पर ४* 
कफमको बदनाम करने वाले ! 
कफस तो है सिर्फ आबो-दाना ॥। 
जुनुने-तामीरर है सलामत तो वर्कोन्‍बाराँ का" हमको क्या गम ? 
चमन की हर श्ाख को बना लेगे फिर बहारोका" आशियाना ॥ 
“सागर 
४२ इक दिन तुलूअ'" होगा फर्दा' नये सिरे से । 
होती है रोज़ पैदा दुनिया नये सिरे से ॥ 


--श्रफसर सेरठी 
४२ उठ खूने-इन्किलाबका कसबल लिये हुए । 
श्राँधी का शोर आग की हलचल लिये हुए ॥ 
जोश 
देख रफ्तारे-इन्किलाब' (फिराक! ! 
कितनी आहिस्ता झ्ौर कितनी तेज ? 
फिराक 


१. सितार की त्तरह का एक बाजा २ निर्भवय उडान पर ३. पिंजरे को 
४. निर्माण को घुन का पागलप्न ५. विजली और बर्षा, ६ वसत ऋतु 


का, बहार का ७ उदय ८ भविष्य ६ परिवतंन, क्रान्ति की चाल | 
१२ 


२२६ 
४२. 


४५६ 


डंप, 


४6६ 


ग्रुलजारे-शाइरो 


ऐ खाकनशीनो ! उठ बैठो, वह्‌ वक्त करीव आा पहुँचा है । 

जब तख्त' गिराये जायेंगे, जव ताज” उछाले जायेंगे ॥ 

श्रव टूट गिरेगी जजीरे, अ्रव जिन्शनों की खेर नही । 

जो दरिया भूपके उट्ठे है, तिनको से न ढाले जायेगे ॥। ह 
-- फैज 

बगावत का थलमवरदार हूँ, महणर वदार्माँ हूं 

फरिश्तो ने जिसे सज्दे किये है मे वहु इवन्साँ हूँ ॥ 

पुरानी दुष्मनी है श्रहले-जरके आस्तानों से । 

मैं बिजली हूँ, गिरा करता हूँ अ्रक्सर आास्मानों से ॥। 

बढा हैँ जब भी मंदा में वगावत का भ्रलम' खोलें । 

फरिश्तेने अजलके”” श्रास्माँ पर हँसके पर तोले ॥ 

मेरे सीने में म्रस्तकविलके” जलवे मुस्क्राते हैं। 

मेरी गुफ्तार” सुनकर श्रहले-दौलन काँप जाते हैं ॥ 

“->मजाज 
बेकसो के ततहखानो से, अझाँसुओ के चिराग जलते है । 
इन चिरागो की भझिलमिलाहट मे, सैकडो इन्किलाव पलते हैं ।। 
निजामे-आलम ” बदल रहा है, खुदा भी शायद नया बनेगा | 
नये-नये-से है सव सुजाविर,”* नयी-नयी-सी है खानकाहे” ॥ 

“- वाद 
वही हकदार है किनारोक के । 
जो बदल दे वहाव घारों के ॥ 


--निसार इठाथी 


१ सिहासन २ मुकुट ३, कंदखानों की ४. विद्रीहु * भण्डा 


उठाने वाला ६ प्रलयकर ७ देवताओं से ८ वनिकों से £ भंडा 


१५० 


मृत्यु के ११ भविष्य का १९ वाणी आवाज १३ विष्वव-व्यवस्था 


१४, मजार की कमाई खाने वाला, दरगाह आदि का दिदमती १४५ दरगाह । 


मेरा नारा इन्कलाबो-इन्कलाबो-इच्कलाव २२७ 


५०. गमे-हयातके' मारेहओ न घबराश्रो ! 
तुम्हारे होंठो को हम म्ुस्तकिल' हँसी देंगे ॥ 
उठो और उठके करो सुबहे-नौ का इस्तकबाल । 
हम झाफताब" है दुनिया को रौशनी देगे ॥ 
“-हुरसतुलकराम 





१ जीवन के दुष्टो के २ स्थायी हे, नव-प्रभात का ४ स्वागत 
४ सूयं। 


अ्रहले-हिम्तत के कदम रुकते नहीं ! 
कै 


१. लाख पेचीदा हो राहे-जिन्दगी । 
अहले-हिम्मत के कदम रुकते नही ।॥। 


--तालिब 
२. अहसान ले न हिम्मते-मर्दाना' छोडकर । 


रस्ता भी चल तो सब्जयै-वेगाना* छोडकर ॥ हि 
३. वह कौन-सा उकदा है जो वा हो नही सकता ? 
हिम्मत करे इन्सान तो क्‍या हो नहीं सकता ? 
४ हिम्मत बुलन्द" चाहिए ऐ दिल कि व्लें-दोस्ता 
ग्रासाँ" अगर नहीं है तो दुश्वार/ भी नही ।' 
५ अहले-हिम्मत' ने हुसूले-मुदश्मा” मे जान दी। 
श्ौर हम बैठे हुए रोया किये तकदीर"”' को॥। 
६. चला जाता हूँ हँसता-खेलता मोजे-हवादस * से । 
अ्रगर आसानियाँ हो, जिन्दगी दुश्वार हो जाए । 
७ न शासे-गुल” ही ऊंची है, न दीवारे-चमन”* बुलबुल ! 
तेरी हिम्मत की कोताही,'" तिरी हिम्मत की पस्ती”* है ॥ 
--भ्मीर 


१ पुरुषोचित साहस २ हरी-भरी घास को, ३ रहस्य, गुत्थी, समस्या 
४ हल ५. उच्च साहस ६ प्रिय भिन्न का मिलन ७ सरल-सुगम ८. कठित 
६. साहसिक ने १० उददश्य-पूर्ति मे ११९ भाग्य १२ मसुसीबतो सी लहर 


से १३. फू्लों की टहनी १४ बगीचे की दीवार १५ कमी १६ निम्नता, 
दीनता । 


अहले-हिम्मत के कदम रुकते नही श्र२६ 


प् 


१ ०५ 


११ 


११ 


श्२ 


कदम चूम लेती है खुद आके मजिल । 
मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे॥। 


यह सुमकिन' है कि लिकखी हो कलम ने फतह" आखिरः* से ! 

जो है अहबाबे-हिम्मत* गम नही करते शिकिस्तो" का ।। 
5“ शाद 

हुआ करती हैं दुश्वारी से ही आसानियाँ पैदा । 

बडे नादान है मुश्किल को जो मुश्किल समभते हैं ।। 

हम डूबने वाले मौजो” की तौहीन” गवारा* क्यो करते ? 

कदइती का सहारा क्यो लेते, साहिल की तमन्ना क्यो करते ? 

बिजली की चमक, बादल की गरज, 

पुरजोर हवा तारीक फिजा' । 

खुद आग नशेमन” को दे दी, 

तिनको-पै भरोसा क्यो करते ? 


“5साहिर 


पस्तियो मे'! रहके भी जिनके एरादे” हो बुलन्द । 
डालते है वोह जवा-हिम्मत” सितारो पर कमन्द४ | 


“>गालिबव 
कदम रहता है साबित” जिनका इस सख्ती-ए-दौरा में । 
बहादुर” है वही सर” किल-ए-फोलाद” करते हैं ॥। 

-आतिश् 


१ सभव २ विजय ३ अन्त ४ साहसी ५४५. पराजयो का ६ लहरोकी ७ 


अपमान, वेईज्जती ८. सहन, वरदाइत ६. अ्रधकारपूरां वातावरण १०. घोसला 
११. नोचाइयो मे १२ सकलप १३ तरुण-साहसी १४ रस्मा १५ हृढ मजबूत 


१६ 


विपत्ति काल मे १७ वीर १८ विजय, फत्तह १६ फौलादी किले को । 


१५. 


१६. 


१७ 


श्प 


गुलजारे-शाइरी 


ग्रासातन नजर आए हर इक मुश्किलें-दुनियाँ? । 

दे साथ अ्रगर हिम्मते-मर्दाना किसीका ॥ 

हरीफे -तूफाँ" जो बन सके बन, कि जिन्दगी ताम है इसीका । 

सहारा मोजोी का लेके उठना भी डूब जाने से कम नहीं है ॥ 
“--मंहर 

कमाले-बुजदिली है पस्तों होना अपनी आश्राँखो में । 

अ्रगर थोडी-सी हिम्मत हो तो फिर क्‍या हो नही सकता *? 

उभरने ही नहीं देती हमे वेमायगी" दिल की । 

नही तो कौन कृत्तरा हैं, जो दरिया हो नही सकता ? 


“-वफबस्त 
मुसीवतोी से न हार हिम्मत, 
नजर मे रख यह उसूले-फितरत' । 
जो वादे-श७छ” इक-सहर” भी होगी, 
तो वादे-गर्मा इक खजी मिलेगी ॥ 
-“>भ्ररु तर 
किनारा गो किनारे को ही कहना चाहिए, ठाहम” | 
प्‌ 
कुछ ऐसे जिन्दा-दिल भी है जो तफानों को कहते है ॥ 
-“अदम 
मजा तो जब था कि साहिल"'' पे झूमने वाले । 
भवर में घिरके भी थोडी-सी हा-हू” करते ॥ 
“-खअदम 


१, ससार की कठिचता २ तूफास का शात्र्‌ ३ परले सिये का 


डरपोकपन ४. हीन ५ उत्ताहहीनता, दीनभावना कमजोरी ६. प्रक्नति 
का नियम ७ रात बीतने पर ८ सुबह, प्रात € दुख के पश्चात्‌ १०. 
फिर भी ११ तट १२ हो-हल्ला, हाथ पर मारना । 


अहले-हिम्मत के कदम रुकते नहीं २३१ 


१६ 


० 


२२ 


२४ 


हवादस) से उलभकर मुस्कराना मेरी फित्तरत* है ॥ 
सुझे दुृश्वारियों पर श्रश्कोी बरसाना नहीं त्रांता ॥ 


-अहसान दानिश 


सच पूछी ठो इस दुनिया मे, हरकत" से ही बरकत' है । 
जिसने कुछ ढढा होगा तो उसने कुछ पाया होगा ॥ 
--ध्फसर 
खोफ मत खाइए अन्धेरों से, 
जुल्मतो” में भी चूर' होता है । 
वाज औकात  राहै-हस्ती'' में, 
4 घ् 4 
प्रपना साया” भी दूर होता है 0 
““भअ्रदस 
बहुत चाहता हूँ करू लुत्फ! हासिल । 
मुझे काश” मिल जाए हिम्मत कही से ॥ 
किझती है किनारे पर जिनकी, 
तुफां की हकीकत क्‍या जाने ? 
ग्न्दाज-ए-तफा” होता है, 
जवब॒ दूर किनारा होता हैं ॥ 
““ अख्तर 


जहाज़ो को डुबो दे जो उसे तूफान कहते है । 
जो तुफानो से टक्कर ले, उसे इन्सान कहते है ॥ 


१ मुसीवतो, विपत्तियों से २. प्रकृति, स्वभाव ३ कठिताइयों ४ 


रोना, भाँसू बहाना ४ स्पन्दत, श्रम ६. समृद्धि ७ डर, भय ८ अन्वेरोमे 
€, प्रकाश १० कई वार, दाभीन्‍कमी ११६ जीवन-मार्य १२, छाया 
१६ खुशी, मजा १४ क्या अच्छा हो, १० तूफान का अनुमान । 


श्श्र 


२५, 


रद 


२७, 


श्८५ 


र्€ 


गुलजारे-शाइरी 


साहिवे-हिम्मत नही डरते मुसीबत से कभी। 
मीत क्या उसके लिए तो जीस्त? का पेगाम है ॥ 
+- अकरम 
मै वार भी खाता जाता हूँ, 
कातिल से भी कहता जाता हूँ। 
तौहीन* है दस्ते-वाजू” की वोह, 
वार कि जो भगपूर नहीं ॥ 
“जिगर 
न डर बादे-मुखालिफ से त्‌ ऐ उकाब" ! 
यह तो चलती है तुझे ऊ चा उठाने के लिए ॥ 
+-द्रकबाल 
मर्द कहते हैं उसे ऐ माँग-पट्टी के गुलाम ! 
जिसके हाथो में हो तूफानी अनासर' की लगाम । 
सर्द की तखलीफ' है जोर श्राजमाने के लिए + 
गर्दने सरकथ” हवादभ* की भुकाने के लिए ॥ 
[जोश 
हो अज्म”ः तो सब काम सँवर'* जाते है. 
डबे हुए दिल खुद ही उभर आते है । 
जिस राह प॑ फरिवतो"" को हो चलना मुश्किल, 
उस राह से इन्सान गुजर जाते हैं ॥ 
गर चाहते हो दहर” में मंदान मारना! 
दुश्वारियां हजार हो, हिम्मत न हारना ।! 





१, जीवन का सन्देश २ आक्रमण ३. सहता ४ अपमान ५ भुजाओोकी 


६ पूरा ७, प्रतिकूब वायु ८ गिद्धपक्षी, €£ तत्त्वों की १०. साहमिकता 
११ अकडो हुई, सीधी १२ विपत्तियों १६ सकलव, साहस १४ सुधर, 
१५ देवताओं को १६ दुनिया । 


अहले हिम्मत के कदम रुकते नहीं 
३१, 


३२. 


रेरे 


रेड 


३४५. 


बे 


३७. 


८ 


र३३ 
प्रहले-हिम्मत'” मजिले-मकसूदो तक आ ही गए । 
बन्दये-तकदी रः किस्मत का गिलाएँ करते रहे ॥ 
दस्ते-हिम्मत" से है बाला आदमी का मतंबा । 
पस्त-हिम्मत" यह न होवे, पस्त-कामत हो तो हो ॥ 
-5 जोक 


यह मुद्रत” हस्ती'' की आखिर, यू भी तो गुजर ही जाएगी । 
दो दिन के लिए मैं किस से कहूँ, श्रासान मेरी मुदिकल करदे ॥ 
हो नहीं सकती कभी श्रास्लान उसकी मुश्किलें । 

खुद जो अपनी मुश्किलें आसान करता ही नही ॥ 

मौस्सर” हादसे” अर्जो-समा"* ग्ुक्त प॑ क्‍या होते ? 

मेरी फितरत ” ने सीखा ही नही मुश्किल से डर जाना ॥ 

गजब है 'जोहर' मदद होती है हिम्मत चाहिए । 
मुस्तेऊद रहिए मुकहर आजमाने के लिए ॥ 

छिपा- दस्ते-हिम्मत” में जोरे-कजा* है । 

मसल" है कि हिम्मत का हामी* खुदा है ॥ 

जेरे-कदम*' है मजिले-मकसूद अपने “रिन्द! | 

हिम्मत से तो करीब" है गो”? राह टूर है ॥। 


“-रिन्द 


साहस बाले २ गन्तव्य स्थान ३. भाग्यवादी ४ छिकायत 


५ साहस से ६ श्रेष्ठ ७ गौरव ५ असाहसी, कायर € ठिगना, 
बौना १० समय ११ जीवन १२ प्रमावपुर्ण,असर डालने वाले १३. दुर्घटनाएं" 


१४ पृथ्वी और बाकाश १५ क्रक्ृतत्ति, स्वभाव १६ 


सन्‍नठ्ध, तैयार 


६७ साहसो में ई८ मृत्यु का बल १६ कहावत २०, समर्थेक, पक्षपाती 
२१ पाँव-तले २९ निकट, समीप २३, यद्यपि । 


र्श४ गुलजारे-शाइरी 


३६९ मजिले-मकसूद पे हिम्पत से पहुँचता हैं बणर'। 
पाये-हिम्मत” से पता चलता है क्रुए-यारः का ॥ 
४०. मिल नहीं सकती निकम्मो“ को जमाने में मुराद” । 
कामयावी* की जो ख्वाहिन" हो तो मेहनत* चाहिए ॥ 
४१ थके जो पाँव तो चल सरके बल न ठहर 'घातिश' । 
गुले-मुराद' है मजिल में, खार” राह में ॥ 
“--श्रातिशझ 
४२. जायका” दर्दें-मुहब्बत का तन आसानो”* को दया ? 
जानते है अहले-हिम्बत ही सुसीवत के मजे ॥ 
४३ काट लेना हर कठिन मजिल का कुछ सुश्किल नही । 
इक जरा इन्सान में चलने को आदत चाहिए ॥ 
४४ खुदाने वुसगअते-दामाने” हिम्मत की अता?* जिसको | 
नहीं होने के हुगिज तग-दिल”” वह तग्रदस्ती* से ॥ 
>>-जअफर 
४५ हिम्मतनओ-मेहनत”” हा तो, स्वी वात की है एक बात । 
लोग कहते हैँ जिसे मुश्किल, वह मुश्किल ही नही ॥ 
+ऐश्व 
४६. दरे-सकसद"* की ख्वाहिश और गभे-जा"', क्या हिमाकत* है ? 
किसी को हाथ आए है, कही मोती भी साहिल*' से ? 


->जामिनद 


१ आदमी २. साहस के चिन्हों से ३ यार की गली का ४ वेकारो, 
साहस हीनो को ५ सफलता ६, सफलता ७, इच्छा ८. श्रम से & 
आशा या भावना का फूल १० वाहटा ११ मजा, स्वाद १२६ शारीरिक 
सुविधा चाहने वालो १३ सल््स की उच्चता ३८ प्रदान १५ परेणगान 
१६ गरीबी में १७ श्रम और साहा १८ उहंश्य वा मोती १६ प्राणों 
की पीझ, ६० अपमान २१ किनारेसे । 


अहले-हिम्मत के कदम उुकते नहीं र्रेश 


४७ मसमनून' हूँ मैं हिम्मते-छुब्किस-पसन्दों का। 
जो काम सहल? थे वही दुशवार हो गए ॥। 


नजर 
४८. पहुँचे उस बुतके न दर त्क, यह है हिम्मत का कसूरर । 
वर्ना" चाहे जो बशर श्रर्ण' पे कायू” हो जाय ॥ 
+बक 
४६. ओ नगे-एतबार*<दुशा' पर न रख मदार" । 
थ्रो बेवकूफ  हिम्मते-मर्दाता चाहिए ॥ 
--हफीज 
५०, पस्त-हिम्मत” वह है राहे-शौक”* से जो रह गए । 
होसले वाले”? के ग्रागे दूर कुछ माजिल नही | 
“ सालिक 
५१ दरिया हूँ कोहसार”* से टकराके जाऊगा। 
रस्ते के हादसात” पे मैं छाके जाऊंगा ॥ 
५२५ तरवकी कोशिव-ओ-मेहनत ही से दुनिया में होती है। 
तनज्जुल" उन्तका लाजिम ” है, जो हिम्पत हार बैठे है ॥ 
सभिफजल 


भ३ हिम्मतेन्मर्दाना है मेरी छभो सुश्किल-कुशा"* । 
गैर से स्वाहा मदद का वक्त मुश्किल” मैं नही ॥ 

५४. बहादुर पर्वतो को धूल ही केवल समभते हैं । 
वह छूफानों की हर इक मोज* को मजिल समभते है ॥ 


१ सहसानमन्द २ कठिताई पसन्द करने वाली की हिम्मत का 
३. आसान ४ अपराध ५ नहीं तो ६ आकाश ७ नियन्रण ८ अविद्वासी 
६ प्रार्थना १० निर्मरता ११ हतोत्साह, अल्पसाहसी, कम होसले वाले 
१५ छौक के रास्ते मे १३ साहसी उत्साही १४ पव॑त से १५ कठिनाइयो, 
कष्टो, रुकावटो पर १६ गवनति, पतन १७ जअनिवाये १८५ कठिनाइयो को 
हल करने वाली १६, इच्छुक २० कंठिनाई के समय २१ लहर को । 


२३६ 


५५. 


४६ 


प्र्छ 


भप, 


श€्‌ 


६० 


६१. 


६२, 


डए 


गुलजारे-शाइरी 


कही जाकर नही है खोजनी पडती उन्हे मंजिल । 
जहा वह पाँव रखते है, वही मजिल समभते है ॥ 
हिमाला गर आए राह मे, हटा दे । 
सितारो से नजरे लडाता चला जा ॥ 


“अख्तर 

मर्द वह कब है भंवर से जो उभर सकता नही । 

हक ही जीने का नही उसको जो मर सकता नही ! जी 

मुझे आगोशे-तफफाँ ही जिगर शभ्रागोशे-मादर'* है । 

वोह कोई औझौर होगे भ्रम्नेसाहिल? देखने वाले ॥ दा 
--जिंगर 

पड़ा रह श्राप अपनी पस्तिये-हिम्मतर" से पस्ती" मे । 

रसाई* तो तेरी ऐ खाक के पुतले खुदा तक है ॥ 

रास्ते मे रुक के दम ले लू मेरी आदत नही! 

लोटकर वापस चला जाऊ', मेरी फितरत" नही ॥ 
--+सजाज 

बढ़ा दी इतना कहकर शमग्र ने परवानो की हिम्मत । 

“है जलना काम उनका, जो है दिल वाले जिगर वाले ।। 
““शअलस 

होते हैं अक्सर” मकासिद' में वह अपने कामयाव" | 

नामुरादी!* में भी होते है जो हिम्मत-आशना?* ॥ कल 
-जहीन 


साहिवे-हिम्मत * नहीं दबता मुसीबत से कभी । 
जोर से भ्रांधी के श्रातिश १ * की भड़क जाती नही ॥ 


१. तूफान की गोद २ मात्ता की गोद हे शानन्‍्त किनारे को 
साहसहीनता से ५ निचाई मे ६ पहुँच ७ प्रकृति, स्वभाव ८ प्राय- 


६, उदंदयो मे १० सफल ११ मनोरथ से असफलता, नाकामी, दुर्भाग्य 
१२ साहसी, उत्साही १३ साहसी, हिम्मती १४ आग । 


अहले-हिम्मत के कदम रुकते नहों 


६३ 


श्र 


दि 


घ्द्‌ 


द्छ 


द्८ 


६६, 


२३७ 


इसी दुनिया की अक्सर" तल्खियो ने सुभको समझाया । 
कि हिम्मत हो तो फिर है जहर भी इक चीज खाने की ॥ 


+-नैयर 
कदम अपना फराजे-हिम्मते-आलीप रखता जा । 
जिसे कहता है जाहिद अशं* यह जीना" है कुर्सी का ॥ 
“- शाद 
दरिया मे कूद मारिकाग्रारा' हो मोजो” से । 
गौहर की आज हो तो साहिलगजी' न हो 
+-मारिकाश्रारा 


पस्त-हिम्मत से” हसूले-मुहआ'! होता नही । 

हाथ आता है वडी मुश्किल से पानी चाह का ॥ 

वह डूबे सैले-जमानामे* या किनारे जाये। 

बशर का काम है बस हाथ-पैर मारे जाये ॥ 

बजुज"* सख्ती उठाये नाम मुमकिन“ है कही निकले । 

तराशा जाय जब सौ बार पत्थर तब नगी'* निकले ॥ 

जहाँमे पाएगा क्योंकर वह गोौहरे-मकसुद” ? 

जिसे तलाश से हो शर्म जुस्तजूसे' से गुरेज"*॥ 

वही है साहिबे-इमरोज* जिसने अपनी हिम्मत से*)। 

जमाने के समन्दरसेः निकाला गौहरे-फर्दार ॥ 
७ 


१. प्राय, अधिकतर २ कठद्ठताओचे ३ श्रेष्ठ साहस की ऊंचाई पर 


४ आकाश ५ सोपान ६ योद्धा, लडने वाला ७. लहरो से ८ मुक्ता, 
मोती ६ तटस्थ १०. उत्साहहीनता बनुत्साह ११ उद्देश्य की प्राप्ति 
१२ युग-प्रवाह, कालकी बाढमे १३ मानवका १४ अतिरिक्त, बिना १६, 
सभव १६ भुक्ता, मोती १७ इच्छा, उद्देदय का मोती १८ खोज से 
१९, उपेक्षा, छृणा २०. आज के दिन का स्वामी २१ साहस से २२९, समय, 
काल के २३ सागर से २४. आगामी कल का मोती । 


गया वक़्त फिर हाथ आता वहीं ! 


(गो 


१ इन्सान खोके वक्त को प्रता नहीं कभी । 
जो दम गुजर गया, वह फिर झाता नहीं कभी ॥ 
सदा ठीर-दोौरा दिखाता नहीं । 
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं ॥ 
२ जिक्तने पहचानी न कोई क॒द्र अपने वक्त की। 
कामयावी उसको हासिल हो तही सकती कभी ॥ 
जिसने कल पर आज अपना कास छोटा, रह गया | 
“कल भला देखी है कियने ”” खूब कोई कह गया ।॥। 
३ गनीमत समझ वक्ते-फुर्सत"” को याफिलों | 
ते हाथ आएगा फिर यह मौका जो अब है ॥। 
४ अपने दम को ज्ञादमी हरदम गनीमत जान ले । 
खाक का फिर ढेर है, वादे-फना कुछ भी नही ॥ 
“दाग 
५ मुझको गफलत ने खबर श्रय्यामे-फुर्सत” की न दी । 
आ्राह ! जव जाते रहे दिन तब मैं पछताने लगा ॥ 
“-कुदरत 
६ जब खजाना लुट गया तब होश मे आये तो क्या ? 
वक्त खोकर दस्ते-हसरत' भलके पछताये तो क्‍या ? 


-हाली 


१ अवकाश के समय को २ प्रमादी ३, मरने के वाद ४ प्रमादने 
* ५ अवकाश के दिनो तथा क्षणो की ६ अतृप्त कामना के हाथ । 


गया वक्त फिर हाथ आता नही २३६ 


७ दारे-फानी" में हो गाफिल मौत से इक पल नही । 
क्या भरोसा जिन्दगी का आज है और कल नही |! 

“जोक 
वक्त परो कनरा? है काफी अत्र खुश-प्रजाम" का । 
जव कि खेती जल गई बरसा तो फिर किस काम का ? 

९ ऐ  वक्तन्वक्त प्यारे ! पछता रहे हैंखो कर। 
सुमकिन नही है अब तो मरकर भी हो मुयस्सर' ॥। 
१० गनीमत है कोई दम सरे-गुलशन । 
भरोसा क्‍या है ”? दस ग्ावे न आधे ? 


--हिंदायत 
११ दोरोजा जीस्त' गनीमत्त हे जिक्र -हक* करले । 
बदन में जान, दहन मे जबाँ रहे, रहे न रहे !॥ 
“अमीर 
१९ गुजरने को ग्रुजर जाती है उम्रे शादमानी' मे । 
यह मौके कम मिला करते हैं लेकिन जिन्दगानी में ॥ 
१३ जो हम-तुम पास बेंठे है सुनो यह दम गनीमत है। 
यह हँसना, बोलना रह जाय तो क्या कम गनीमत है ॥ 
१४ नग्माहाएँ गस को भी ऐ दिल गनीमत जानिये। 
बेसदा” हो जाएगा यह साज -हस्ती” एक दिन ॥ 
--गालिव 
१५ बुरे हैया भले हम-तुम, जफर” लेकिव गनीमत है। 
कि याँ आएंगे फिर-फिर कर न हम-जैसे न तुम-जैसे ॥ 
“+-जफर 





१ नद्वर संसार २ उचित समय पर ३ बूंद, ४ पर्याप्त ५६, 
छुभ परिणाम लाने वाले बादल का ६, प्राप्त ७ जिन्दगी ८ सत्य की चर्चा, 
तत्व-चिन्तन, प्रभु-स्मरण ६& खुशी में १० शोकपूर्णो गीत ११ बन्द, चुप 
१२. जीवन का वाद्ययंत्र । 


२४० 


१६ 


१७ 


श्८, 


१६ 


२१ 


र्र्‌, 


गुलजारे-शाइरी 


जो दम है गनीमत है, क्या जानिये क्या कल हो ? 
इक दौर" की निस्व॒त"* है इमरोज को फर्दा से ॥ 
“--यगाना 
फुर्सत बहुत ही कम है गनतीमत समभक्े जफर 
हंस-वोल कर बसर हो जो औकाते-चन्द रोज" ।। 
जो ग्राज सोहवते-अहवाब' है, गनीमत है 
शरीक कल कोई हमदम रहे न रहे ॥ 
-- वजीर 
यहां गदिश” फलक की चैन देती है किसे “इन्शा' । 
गनोमत है कि हम-सोहवन' यहाँ दो-चार बैठे हैं ॥। 
+इन्शा 
नतीजा” जिन्दगानी का है कुछ दुनियाँ मे कर जाना। 
खयाले-मौत” बेजा” है, वह जब आये तो मर जाना ॥ 
फस्ले-गुल” है वुलवुल ! श्रर्मो४ हो सके जितने निकाल | 
शाखे-ग्रुल*” सूती नजर आयेगी मुरभाने के बाद ॥ 
--प्राजख 
फोरे-मंजिल के लिए हर मौका है, मगर । 
इक जरा इनसान मे चलने की श्रादत चाहिए ॥ 


2 





१. प्रवाह, चक्र २ अपेक्षा ३ इस दिन को, आज के दिन को ४. आने 


वाले कल ५ अल्प कालीन अवसर ६ मित्रो का मिलन ७ सम्मिलित, 
शाभिल 5८, चक्र ६ समीन्साथी १० जीवन का परिणाम, अर्थ प्रयोजन 


११ मृत्यु का विचार १९ अनुचित १३, मौसम बहार १४ इच्छा, 
लालसा, अभिलाषा १५, फूलों की डाली । 


अ्रपती करनी, पार उतरनी ! 
ब्क 


है झकड़-एं 5 सब घरी रहेगी, सीधे होकर जाञ्रोगे । 
अभ्पनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे पाश्नोगे ॥ 
“+फूना 
२. नेक" फल पाता है वह, हर वक्‍त जो नेकी" करे । 
फंसला है, आदमी जैसा करे, वैसा भरे ॥ 
३ बुरा साग्रेगा जो औरो का खुद उसकी बदी* होगी । 
जो खोदेगा गढा, उसके लिए खाई खुदी होगी ॥ 
४. अभी तो महवे-सितम” हो लेकिन, 
वोह दिन भी आएगा एक दिन | 
जफा' को श्राँखों मे होंगे आँसू, 
वर्फा” के लब॒पर हँसो मिलेगी ॥ 
झअकरस 
५. शभ्रन्धा हुआ हैं नामए-ऐमाल* देखकर । 
जितनी कि खाक" उडाई थी, श्रांखो मे भर गई | 
“-सेजर 
६ दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जिन्स” याँ की साथ लें । 
नेकी का बदला नेक है, बदसे बदी की बात ले ॥ 


१ अच्छा, मला २ भलाई ३. निर्णाय ४ बुराई ५ बत्याचार-रत 
६. जुल्म, अत्याचार ७ नेकी के ८ कर्मों का बहीखाता ६ घूल १० 
सामग्री, सामान, माल । 

२६ 


२४२ 


६5६ 


शुंलजारे-शाइरी 


मेवा खिला मेवा मिलें, फल-फूल दे, फल-पात ले । 
श्राराम दे, श्राराम लें, दुःख-दर्द दे, श्राफात' ले॥ 
कलजुग नही, कर-जुग है, यां दिन को दे और रात ले ! 
क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले॥ 
--नजीर 
न चेन पाएगा तू भी जालिम'! किसी का खाना खराब करके । 
यह याद रखना कि लेगे बदला जनाब बारी हिसाब करके ॥। 
>-जैफर 
जो पार उतारे श्रो को, उसकी भी नाव उतरती है। 
जो ग़क ” करे फिर उसकी भी याँ डुबको-डुबको करती है | 
बिखेरता है जो श्रौरो की राह मे काँटे । 
वह हात* ज़ख्म-रसीदा” जरूर होता है।। 


यह .ख़ुब" क्‍या है, यह जिस्त' कया है, 
जहा की श्रसली सरिश्त”” क्‍या है ? 
बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे, 
अगर कोई बेनकाब” कर दे॥ 
तेरे करम'* के मुआमिले” को, तेरे करम पर ही छोड़ता हूँ। 
मेरी खताएं”* शुमार" करले, मेरी सजा का हिसाब करदे ॥ 
+हैँफीज 


बद” न बोले जेरे-गदू”” गर कोई मेरी सुने । 
है यह गुम्बद”' की सदा", जैसी कहे वैसी सुने ।। 


--सुनव्वर 


१ मुसीवतें, विपत्तियाँ २, अत्याचारी ३. घर ४. उज्जोड़ कर, 
५. डुबोए ६ हाथ ७ घायल ८५ बच्छा ६ बुरा १०, स्वभाव ११: 
वेपर्दा, निरावरण १२ दयालुता १३. काम को १४. अपराध १५ गिनले 


१६. 


दण्ड का १७. बुरा १८७ आकाश के नीचे १९ गरुम्बज, महराव की 


२०, घ्वनि, आवाज । 


अपनी करनी, पार उत्तरनी | ३४३ 


१९ 


१३. 


१४ 


श्र 


१६ 


१७ 


श्द्ध 


१६ 


२० 


एवज' नेकीका है नेकी, बदीका है बदी बर्दला । 

मसल है दूध का दूध और पानी है पानी का ॥ 

नतीजा क्योकर अच्छा हो, न हो जब तक अमल अच्छा । 
नही बोया है तुख्मः अच्छा तो कब फाञ्नोगे फल श्रच्छा ? 
बढके फव्वारे के मानिन्दो ,न बोल ऐ मुनइम" ! 

थकना चख॑ * को, है अपने ही मुह पर आता ॥। 

आदिल' है देगा हासिले-कश्ते-अमल* हमे । 

काटेगे आप हमने यह खेती जो बोई है ॥ 

दुश्मनी करने का फल दुश्मन को खुद मिल जायगा । 
झाने वाला एक दिन उसके लिए मुश्किल का है॥ 


--रजा 


जो अमीरी में ग़रीबों की मदद करता नही । 
उसकी नादारी" मे कोई उसका दम भरता नही ! 


दुनिया न जान इसको मियाँ ! दरिया की यह मभधार है। 
गरो का बेडा पार कर, तेरा भी बेडा पार है ॥ 
जो बोया था वह खाते है, जो बोते हैं वह खाएंगे। 
हर हालत मे, हर दुनिया मे ऐमाल” ही आगे आएँगे ॥॥ 
तुभको देता नही नैरंगे!-ज़माना धोखा! 
फेल तेरा तुझे इन्सान | दगा” देता है।। 

+-इन्द्रजीत 


१ बदला, फल, परिणाम २ कहावत, लोकोक्ति ३े बीज ४ भाति, 


तरह ५. घनिक ६ आकाश पर ७. न्यायनिप्ठ, न्‍्यायशील ८ कम 
की खेती का फल £, दरिद्रता, गरीबी मे १० कम, आचरण ११ ससार 
की माया, जादू १२. कर्म १३ घोखा | 


२४४ 


२१. 


श्र. 


गुलजू रै-गाइरी 


जिसने रखा दूसरो की ज्ञादमानी” का ख़याल | 

वह न पाएगा कभी अपनी तवीअत में मलाली ॥! 

जब में कहता हैँ किया अल्लाह मेरा हाल देख ! 
हुक्म होता है कि अपना नामए-ऐमाल) देख ॥ 
जो पूछे जाएंगे आखिरमे” वह नेक ऐमाल” हैँ तेरे। 
प्रगर कुछ साथ जाएंगे, वह नेक अफग्राल* हैं तेरे॥ 


१ छुशी, प्रसस्तता, हुँ का २. रंज, शोक, ६ कर्मों का बहीखाता; 
ऐमालनामा ४. अन्त में ५. सत्कर्म ६. अच्छे कर्म, सत्कर्म । 


रहा एक-सा कब किसीका ज़माना ? 


छः 


१. जो है श्राज खन्‍्दाँ', वह कल नालाज़न'" है ! 
रहा एक-सा कब किसी का ज़माना ? 


“ अ्रदीय 
२ बनने के बाद जिसको बिगड़ना नहीं पडा। 
ऐसा कभी किसी का सुकदर* कहाँ बना? 
--सुनव्वर 
३. सैलाब-के-सलाब* गुज़र जाते है , 
गदाब-के-गरदाब” ग्रुज़र जाते हैं ! 
ग्रालाम-ओ-हवादस' से परेशा" क्यो है ? 
यह ख्वाब” हैं और ख्वाब गुज्र जाते हैं॥ 
-शभ्रदस 
४. आज काटे है श्रगर तेरे मुकहर मे तो क्‍या ? 
कल तेरा भर जायगा फूलो से दामन, गम न कर ॥ 
--निहाल 


५ जो गम हद से ज़ियादा हो, खुशी नजदीक होती है। 
चमकते है सित्तारे रात जब तारीक” होती है ॥ 
“अफसर 


१ हेंसनेवाला २ चोखने-चिल्लाने वाला, रोता हुझा ३ भाग्य 
४ बाढ़ ५, भेंवर ६ विपत्तियो और कष्टो से ७ दुखी ८, स्वप्न ६. 
दुःख १०, सीमा से ११, झंघेरी । 


२४६ 


१०, 


११ 


१२. 


गुलज्ञारे-शाइरी 


चमनके माली अ्रगर बचा लें, 
मुआफिक! अपना शुआर' श्रव भी ! 
चमनभे भरा सकती है पलट कर, 
चमन से रूठी बहार अब भी ॥ 
--जिगर 
जिनके हँगामोँ से थे शआ्राबाद वीराने कभी । 
शहर उनके मिट गए, आराबादियाँ बन हो गई ॥ 


--दक़्वाल 
ऐ दिल ! न कर गिला," दो-चार दिन की बात है! 
चार दिन की गड़बड़ी और फिर चाँदनी रात है ॥ 
ऐ गदिशे-दोरा* तेरे भी श्रन्दाज” निराले होते है । 
दु.ख-दर्द उन्ही को मिलता है, जो नाजु*के पाले होते है ॥ 


--घुल्ला 
खुदाकी शान हमी थे कभी कफस वाले । 
हमे तो आज यहाँ आशियाँ” नही मिलता ॥ 

“जिगर 
कौन होता है दिले-अफसुर्दा'?का पुरसाने-हाल"* ? 
फूलकी खुशबू भी चल देती है म्लरफानेके बाद॥! 
कल जिनपे॑ जमाना हँसता था, श्राज उनकी लह॒द? पर रोता है। 
अब जागने वाले जागे हैं जब सोने वाला सोता है ४ 


“--पझसद 


१ अनुकूल २. आचरण ३ कोलाहल, शोरो-,गुल से ४. जंगल ५. 


शिकायत ६ दुनिया की मुसीवत, संकट-युग ७ ढग ८५ नजाकतके €. 


पिंजरे वाले १० घोसला ११ उदास, दुखी दिल का १२ हालत्चाल 
पूछनेवाला १३. कन्न पर । 


रहा एक-सा कब किसीका जमाना ? २४७ 


१३ हो दोरे-गगम” कि अहदे-खुशी,' दोनो एक है । 
दोनो गुज्ञश्तनी' है, खिजाँ क्या बहार कया ? 


१४. वह जल्द-जल्द बदलता जमाना है ! 
कि श्राज है जो हकीकत," वह कल फ़साना” है ॥ 
“-असर 
१५ बहार शभ्राई बजाओ अन्दलीबो' ! साज इदरतिे। 
गई हसरत'की वह रातें, गये वह दिन घुसीबतके ॥ न 
लक न 
१६: तमाम उम्र बसर यूं ही जिन्दगी होगी । 
- खुशीमे रज कही, रंजमे खुशी होगी ॥ 
* -- दाए 
“१७.  पल-भर में कुछनसे-कुछ है जमाने की रंगतें । 
प्रालम के इनक़लाब” कयामतसे कम नही॥ 
१८ अब हम भी वह नही है, गर आप वह नही हैं । 
हम भी बदल गये, जो जमाना बदल गया ॥ 
“-सनजर 


१९, इतर मिट्टीका भी जो मलते न थे पोशाक'"भ्मे । 
कासए-सर'* उनके देखे हमने रुलते खाकमे ॥। 

२० मखमली गद्दोपे जिनको नींद तक श्राती न थी। 
एक पत्थर है फकत उनके सिरहानेके लिए ॥ 
जिनके लगर”?” रात-दिन जारी” थे भूखोके लिए। 
ग्राज वोह मृहताज है बस दाने-दानेके लिए ॥ 


१ विपत्ति का चक्र २ सुख का समय ३ नाष्वान, 
अस्थायी ४. सत्य, तथ्य ५ कहानी ६. बुलबुलो | ७ वाद्य ८ ऐद्वर्य, सुख 
के ६, अतृप्त कामना की ६० काल, समय ११, संसार के १२, परिवतंन 
१३. लिवास, कपड़ो मे १४, सिर के प्याले १५, भंडार १६, चालू । 


र्‌<ड८ 


२१ 


२२. 


र्‌रे 


२४ 


श्र 


२९. 


गुलजारे-शाइरी 
शिकस्ता-दिल” हो न मेरे माली 
वोह दिन भी नज़दीक झा रहा है ॥| 
कि फूल खिलते हुए ,मिलेंगे, 
रे गी 
फिजा' महकती हुई मिलेगी ॥! लक 
मुसीबतो मे न हार हिम्मत, 
नजर मे रख यह उसूले-फितरत । 
जो बादे-शबर* इक सहर” भी होगी, 
तो बादे-गर्मा इक खुशी मिलेगी ॥। 
--भ्रख्तर 


े 


कभी तो इस जिन्दगी-ए-मुर्दा' प॑ रग आएगा जिन्दगी का ! 
कभी तो बदलेंगे दिन हमारे, कभी तो हमको ख़ुशी मिलेगी ॥ 
--भश्श 
फूलोसे जो खेला करते थे, दर-दरकी ठोकर खाते है। 
जीनेकी तमन्ना थी जिनको, अब जीनेसे घबराते है ॥ 


“--मजर 
गुलिस्ताने-हयाते-चन्दरोज्ञाका न सुन किस्सा । 


बहार आई थी बरसोमे, खिजाँ आई घडी-भरमे ॥। 
“-शौकत थानवी 

क्या इससे बहस कंसे थे, जो दिन गुजर गये? 

ग्रच्छे थे या बुरे, हमे बर्बाद कर गये ॥ 

अख्तर' यह ग़मके दिन भी ग्रुज़र जायेंगे यू' ही। 

जैसे वह राहतोके ज़माने ग्रुजर गये ॥ 


--अख्तर 


१. भग्न-हृदय २ वातावरण ३. प्रकृति का नियम ४ रात के बाद 


५. प्रभात, सुबह ६ दुख के बाद ७ मुर्दे की जिन्दगीपर, निष्प्राण 
जीवन पर ८ अत्पकालीन जीवन के वगीचे का €, सुखो के । 


रहा एक-सा कब किसीका जमाना ? २४६९ 


२७ 


रद्द 


२६ 


३० 


३१ 


रेर 


डरे. 


थी जो कल तक कहितए-उम्मीदको थामे हुए ॥ 
रुख़ बदलकर आज वोह मौर्जें) भी तूफां बन गई ॥ 
बेगाने! जो शुरूसे है, उनका जिक्र क्‍या ? 
अपने भी गर हो गए, इसका मलाल" हैं ॥ 
--भ्रस्न 
ऐ महवे-निशाते-फस्ले-गुल' अजामे- खुशी” गम होता है । 
फूलों कौ तरह जो हँसते है, इक रोज़ वोह गिरियाँ* होते है ॥ 
-अश्रलम सुजफ्फरनगरी 


ग्रब. जहाँमे उनकी कृब्नोके निशा मिलते नही। 
उम्रन-मर जो फिक्र-तस्ख्लीरेजहाँ. करते रहे ॥ 


--महरूस 
नाम आज कोई याँ” नही लेता है उन्होका। 
जिन लोगोके कल मुल्क” ज़रे-तगी”* था ॥ 
ऐ हुब्बे-जाहवालो” ! जो श्राज ताजवर'४ है। 
कल उसको देखियो तुम, न ताज है, न सर है ॥ 
“समीर 


फलक देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते है । 
जहाँ बजते है नप़्कारे,” वहाँ मातम" भी होते है ॥ 


दाग 


१ आशा की नैया को २ लहरें ३. पराये ४, प्रारम्भ से ५. दु.ख ६. सुख 


में तल्‍लीन मोसमी फूल ७. हर्ष का परिणाम ८. रोते हैं € विश्व-विजय 
की चिन्ता १० यहाँ ११ दुनिया १९ निगरानी, शासन में १३. ऐदवर्ये 
से प्रेम रखने वालो, १४. सज्ञाद, बादशाह १५. नगाड़े १६. शोक | 


२५० 


३४. 


देर. 


रे६ 


३७ 


शे८, 


रे&६ 


४१. 


डर्‌, 


ग्ुलजारे-शाइरी 


जिनके जलवे न सभा सकते थे ईवानो'में । 
उनकी खाक श्राज उड़ी फिरती है वीरानों'मे ॥ 


--रवाँ 

गुलशन बहारपर है, हेसो ऐ गुलो! हँसो। 
जब तक ख़बर न हो तुम्हे अपने मश्नालकी ॥ 

--भ्रासी 
यह सोचते ही रहे श्रौर बहार खत्म हुई । 
कहाँ चमनमे नभेमन बने, कहाँ न बने ? 

“--असर 
दिन जो दुश्मनके फिरे, मेरे भी फिरने चाहिए । 
क्या जमाना एक ही करवट बदलकर रह गया ? 
क्या सुरमा-भरी आँखोंसे आँसू नहीं गिरते ? 
क्या मेहदी लगे हाथोसे मातम नहीं होता ? 

--रियात्ष 


क्या मौसमे-गुल*“पर इतराकर हम गाए तराता फूलोंका ? 
दो रोजमे भ्रामेवाला है एक भ्रौर ज़माना* फूलोंका ॥ 


, कभी शादी कभी ग्रम है, कभी कुछ है कभी कुछ है। 


बदलता रग है मानिन्द हरबा" रोजगार अ्रपना ॥ 
--जरार 

हर मर्तवा जुमानेको होता है इन्क्लाब" । 

लाती है रंग गविदे-दोरा" नये-तये ॥ 

है रमे-तमाशाए-जहाँ' सूरते-खुर्शीद! । 

जो सुबहको देखा, वह नजर शाम न श्राया ॥। 





१ महलोी में २ जगलो मे ३ परिणाम की ४. मौसम 


बहार पर ५. काल, समय ६ युद्ध, जंग ७. परिवर्तन 5. काल-चक्र, 
दुनिया की मुसीबत ६. दुनिया के ख़ेलो का रग १०, सूर्य की भातति । 


हा एक-सा कब किसीका जमाना ? २५१ 
४२. कुछ भी हासिल! बाकमालो'को नहीं है जुज जवालः। 
मूरदे-नुकूसान हुआ जब माह कामिल' हो गया॥ 
“-- नासिस 
४४.  फूलक ने चैन से दो दिन भी कब रहने दिया मुभको ? 
इधर सरसे खिजाँ गुजरी उघर सरपर बहार आई ॥। 


--जिगर 
४५ याद रख, देखके दुनियाके नशेब' श्र फराज | 
अब बुलन्दी” है जहाँ, फिर वही पस्ती”* होगी ॥ 
३६. यो नही रहने का, बदलेगा जहाँका इचन्तिज्ञाम। 
कल वोही मजबूर होगे, आज जो मुख्तार" हैं ॥ 


न-रिन्द 
४७ एक वजञअ्र/पर नही है जुमानेका तौर आह ! 
मालूम हो गया मुझे लैलनओ-निहार/ से ॥ 
४८. दोरे-सागर” था शअश्रभी या है श्रभी चद्मे-पुर-श्राब । 
देख 'सौदा गदिशे-अ्रफलाक' से क्या-क्या हुआ ? 


“-सोदा 
४६ नहीं सबात* बुलन्दए-इज्जो-शॉ के लिए । 
कि साथ ओज 'के पस्ती है श्आासमाँके लिए ॥ 


जोक 


१. प्राप्त २. पूरं पुर्षो को ३. दुःख के बतिरिक्त ४. 
हसोन्‍्मुख॒ ४: चन्द्रमा ६. पुणं ७. बाकाश ने ८. सुख से ६-१०, 
उतार औौर चढ़ाव ११ ऊचाई १९ नीचाई १३ व्यवस्था १४. विवश 
१५. सत्ताघारी, सत्ता-प्राप्त १६. स्तरपर १७ ढंग-ढर्रा १८. दिनब्रात से 
१६. शराब,का दोर २० आँसू-भरी माँख, रोना २१ आस्मानी घुसीबत से 
२२. स्थायित्व २३, ऊंची शान औौर इज्जत वाले के २४. झचाई के | 


२५२ गुलजार-शाइरी 


५०, देखा न एकरंग जहानेनदोरंगमे । 
ग्रच्छा किसीका है तो किसीका बुरा नसीब ॥ 
“--श्रमीर मोनाई 
५९, करें है गदिशे-दोरां तरह हिडोलेकी ! 
हर-एक शख्सको याँ गाहँ पस्तरं गाह बुलन्द ॥ 
-सौदा 
भ२, तनज्ज लगे तरक्की है तरक्कीमे तनज्जुल है । 
तमाशा देख ग्राफिल ! माहे-नौका* माहे-कामिल का ॥। 
५३. अजीव द्रनियाका हाल देखा, कमाल” हो को ज़वाल”' देखा । 
उन्हीको अ्रव पुरमलाल"* देखा, जो लुत्फे.-राहत”* उठा चुके है॥ 
४४. बदल लेता है करवट एक हालतपर नही रहता। 
कभी यह जोवदागर'* एक सूरत “पर नही रहता ॥ 
५५. प्यादा-पा" जो चमनमे वहारको देखा । 
हवाके घोडेके ऊपर खिजां सवार आई ॥! 
५६. हसीनोसे कहो नाजा” न हो हुस्ने-डुरोज़ा” पर | 
खिजाँमे वेठकर रोया करेंगे इन बंहारोको ॥ 
५७. मिलाया ख़ाकमे उसको जिसे चमका हुआ देखा। 
फलक इन रफश्रतो पर देखना क्‍या पस्त हिम्मत है ? 
५८ खात्मा" ऐशका हसरत हीप॑ होते देखा । 
रोके ही उटठे है इस बज़्मसि गाने वाले॥ 


१. दुरगी दुनिया मे २ भाग्य ३े कभी ४. नीचा ५, ऊँचा ६. ह्ास में 
७. विकास ८ नये चन्द्रमा का ६. पूर्णों चन्द्र का १०, पूर्ण ११. सकट ११. 
दुखी १३. सुख का मजा १४ जादूगर १५. ढंग पर १६: पैदल 
१७. सुन्दर रूप-रग॒ वालो से १८ मग्ररूर, महकारी, गर्वीनि १६, क्षणिक 
सीन्दर्ण पर २०. ऊंचाइयो पर २१ समाप्ति, अन्त २२. सुख का २३. 
अतप्त कामना २४. समा से । 


रहा एक-सपा कब किसीका जमाना ? 


२६. 


६०, 


६१. 


दर. 


६रे. 


दि 


दर. 


दर 


श५३रे 


नरगिये-जमाने से खातिर न जमा? रख । 

सो रंग बदले जाते हैं याँ एक आत'से ॥। 

हुई यह रात-भरमे खन्‍्दाहाए-ऐशेकी” सूरत १ 
चुमतनका ,गुचा- मु चा' सुबहकों इक चदम-गिरियाँ” था ॥ 
एक बनता है बिगड़ जाता है फौरन" दूसरा। 

देख झो नादाँ | तमाशा गरवदिशेन्‍अय्याम का ? 


“--आवाद 
इक रम्े-मुस्तकिल” पे कहाँ दहरको कयाम”" ? 
हंगामे हर जमद'' मे है इन्तशारके ॥ 
कहाँ है, तग्रय्युर'४ जमानेका देखें ! 
खुदाईका सामान कर जाने वाले ॥ 
नही करार” ज़मानेको एक हालतपर । 
जो दोपहर हूँ मै नालाँ” तो दोपहर खामोश" ॥ 

--पभातिक्ष 
कोई रह सकता जमानेसे नहीं इक तौरपर । 
कुछ-से-कुछ कर डालता है ऐ 'ज़फर! दम-भरमे चर्ख!*॥ 

“जफर 


दिन एकनकसे नहीं हैं चमने-रोजगार"'के । 
दो दिन खिज़ा के होते है दो दिन बहारके ।। 


१. काल के घोखे से २ विष्वास ३ जरा, विलकुल ४ क्षण मे ५, हसाने वाले 
सुख की ६ प्रत्येक कली ७. रोने वाला ८ तुरन्त £ समय के फेर का १०. 
स्थायी रग पर ११. स्थिति, ठहराव १२. सयोग मे १३ वियोग के १४. 


परिवर्तत १५ ठहराव १६. रोता हुआ १७ छुप, शान्त १८, आकाश १६५ 
उद्यान की दक्षा के २०, पतभड के । 


२५४ 


६७ 


ध्प. 


६६, 


5 
० 


७१, 


७२ 


छरे, 


छढ 


गुलाज़रे-शाइरी 


गाह गर्मी गाह सर्दी गाह दिन है गराह रात । 
ऐ “ज़फर! रहता नही, दायम जमाना एकन्सा ॥॥ 

“जफ्र 
किसीकी एक तरह पर बसर हुई न “भअनीस । 
उस्जेमहर' भी देखा तो दोपहर देखा ॥ 

--श्रनीत 
किसीको पस्त करे है फलकों किसीको बुलन्द ! 
कि इस हिडोलेमे है हर जर्माँ नवेब-ओ-फराज़' ॥ 
नहीं रहती हमेशा एक-सी रंगत जमानेकी । 
कुछ इसके रगमे रग्रे-हिना'का कारखाना है ॥ कर 

“--जेफर 
रखता है चर्ख श्रोज” किसीका कब एक दिन ? ह 
होता है दोपहरमे जवाल आफताब'”का ॥ 
दो रोज एक वजग्रपे रम्रेन्जहाँ” नही । 
वह कौन-सा चमन"* है कि जिसको खिजाँ” नही ? 

-+नासिख 
जमीने-चमन ग्रुल खिलाती है क्या-क्या ? 
बदलता है रंग. आसमाँ कंसे-कैसे ? 

--आतिश 
होता न क्योकि ऐ महे-कामिल” तुझे ज़वाल" ? 
बाइस” तेरे जवालका तेरा कमाल” था ॥ 

“जुक्र 


१. कभी २. नियत, निरिचित ३. सूर्य का चढ़ाव ४. आकाश 


५. ऊंचा ६, समय, जमाना ७. उतार-चढाव 5. मेहन्दी का रग ६, 
उच्चता १० पत्तन, गिराव, अवनति, छहास ११ सूर्य का १२. स्तर, ढग 


१३ 


संसार का रग १४ उद्यान १५ पतमकड़ १६. पूर्ण चन्द्र १७. पतन, 


ह्वास १८. कारण, सबब १६. पुरणंता । 


रहा एक-सा कब किसीका जमाना ? २५५ 


७४. मुसीवतमे न घबरा, कर गुजर जैसे बने वैसे । 

ये दिन भी जाएंगे एक दित, वे दिन भी आएंगे एक दिन ॥। 
७६९. सभी हँसते हुए मिलते हैं जब तक चाए पैसे हैं ? 

न पूछेगा गरीबीमे कोई भी आप कैसे है ? 

“- प्रकुवर 

७७. घर कोन-सा वसा कि जो वीराँ न हो गया ? 

ग्रुल कौन-सा हँसा कि जो परेशां न हो गया ? 
७८. यह माना कि जिन्दगो मे गम बहुत हैं। 

हंसे भी ज़िन्दगी मे हम बहुत है ॥ 


--मंकगुा भ्रकवराबादो 


हर हालमें खुश रहना ! 
छ 


१. हर हाल मे ,खुश रहता, .खुश रहके अलम' सहना । 
इक चीज जुमानेमे 'फरहत'की भी हस्ती है ॥  फरहत 
२. हर हुक्ममे हूँ राजी, हर हालमे हूँ खुश। 


कुछ है अगर तो यह है, दुनियाँमे शादमानीः ॥ हाली 
३. श्रादमी दुनियाँमि ,खुश हरदम नहीं तो कुछ नही । 

दमके है सब दमदमे, जब दम नही तो कुछ नही ॥ ह्‌भ 
४ श्राजादगीमे” खुश रहो, जजालमें” भी शार्दा हो । 

इस हालमें भी शाद हो, उस हालमे भी शाद हो ७. नजोर 
५ किस्मत बुरी सही, पर तबीअत बुरी नही। 

है शुक्र की जगह कि शिकायत नही मुझे ॥ गालिब 


६. हर आन हँसी हर भ्रान* खुशी, हर वक्त श्रमीरी है बाबा । 
जब झालम मस्त फूकीर हुए, फिर क्‍या दिलगीरी' है बाबा ॥ 
जफर 
७. जो होना है वह होता है, जो होना है वही होगा ! 
घटाएं क्यो खुशी अपनी, बढाएं क्यो मिहन अपना ? ताहिर 
८, डर मौतका, जीनेकी तमन्ना नहीं रखते ! 
हम दिलमे किसी तरहका खटका”' नही रखते ! शाकिर 


१ दु.ख, वेदना २ हप॑, खुशी, कवि का उपनाम ३ खुशी ४ स्वतन्त्रता 
मे, ५. कंद मे, वन्‍्वन मे ६. प्रसन्न ७ कृतज्ञता की, आभार-प्रदर्शन की ८« 
प्रतिक्षण €. दु ख, उदासी, घबराहट १०. दु ख, शोक, रज ११ भय ॥ 


हेर हाल मे खुश रहना ! २५७ 
६. हर इक मोसम मे कद्ते-प्रा,जू " सरसब्ज" रहती है । 
तरददुद) गैर को* होगा, यहाँ तो चैन करते है ॥।. जोहर 


१०. मुसीवत हो कि राहत" हो, नही लाजिम* गिला” करना । 
बशर का” फज* है, हर हाल मे शुक्र -खुदा' करना ॥॥ 


ताहिर 
११ न वस्ल" से राहत”, न जुदाई मे*? अलम"४ है । 
आाये की न शादी” न गये का मृझे गम" है ॥ अमीर 
१२. बन्दा वोह, जो दम न मारे। 
प्यासा खडा हो दरिया-किनारे ॥॥ यगाना 


१३ उस जुल्म पे कुर्बा ” लाख करम"“, 
उस लुत्फ पे सदके” लाख सितम । 
उस दर्द के काबिल हम ठहरे, 
जिम दर्द के काबिल कोई नही ॥ वासित भोपालो 
१४ आ्रादमी खुशखू नही तो कुछ नही । 
फूल मे गर बू नही तो कुछ नही ॥ 
१५ नही इसके बराबर नेमतो मे** कोई नेमत है। 
कोई दिल से मेरे पूछे, जो गूम खाने मे लज्जत" है ॥।. श्रदीब 


१ कामना की खेती २. हरी-मरी ३ चिन्ता, श्रातुरता, परेशानी 
४. अन्य को, दूसरे को ५ सुख, चेन ६ आवश्यक ७ शिकवा-शिकायत 
८ मनुष्य का € क्तंव्य १० प्रभु का आभार मानना ११ मिलन, सयोग 
१२९ सुख, खुशी १३ वियोग मे १४ दुख, व्यथा १५ ह॒फपं, प्रसन्नता 
१६ दुख, वेदना १७ निछावर १८ दया, वस्शिद्ा १९ बलिहारी २० प्रसन्न- 
प्रकृति, हेंसमुख॒ २१ सुगन्ध २२. ईइवर-प्रदत्त उत्तम वस्तुओ मे २३ स्वाद, 
मजा । 

१७ 


१६. 


१७, 


श्ण, 


१९६ 


२१. 


२२ 


२३. 


गुलजारे-शाइरी 


राजी है हम उसी मे, जिसमे तेरी रजा' है । 

यायू' भी वाहवा है और व्‌ भी वाहवा है ॥ 

राजी रहे बशर जो ग्रीबी के हाल मे । 

पाये मजा पुलाव का श्ररहर की दाल मे ॥ 

बहुत .खुश हैं, खुदा याद आ रहा है इस मुसीबत मे । 
मेरी किदती को ऐ तूफों !यूही जेरो-जबर'* रखना ॥। 
हमे जो-कुछ मुयस्सरः आए है वो बेशो-कमं अच्छा । 
ख्‌शी हो तो ख॒शी अच्छी, अगर गम हो तो गुम अ्रच्छा ॥ 


» गम एक इस्तिहान" था छन्ता के वास्ते। 


जो लोग अहले-जीक' थे, वो मुस्करा दिए ॥॥ 

कस्रते-गम मे भी चेहरे पर बहाली“ चाहिए । 

सामने नजरो के तस्वीरे-खयाली चाहिए ॥ 
मुझे गम से इस वास्ते प्यार है। 
कि मेरे बुरे वक्‍त का यार है ४ 


शादमानी मे” गुजरते अपने आपे से नही। 
गम से रहते है शग्रुफ्ता'' शादमानो की तरह ॥। हफीज 


५९ 


१ इच्छा, मर्जी २ तले-ऊपर, उथल-पुथल ३ उपलब्ध होना ४ अधिक 
ओर न्यून ५ परीक्षा ६ शौकोन ७ दु खाधिक्य मे, अत्यन्त दुख की स्थिति 
में ८ प्रसन्नता, उल्लास, रौनक € विचारो का चित्र १० खुशी में ११. 
प्रसन्न-वदन, खिले हुए १२. प्रसन्न, मस्त व्यक्तियो की भाति। 


यह कहाँ को दोस्ती है ? 
र्धड 
१ यह कहाँ की दोस्ती है कि बने है दोस्त नासह' ? 
कोई चारासाज़" होता, कोई ग़मगुसार होता !! 
२. दोस्ती और किसी गरज़के लिए ? 
यह तिजारत* है दोस्ती ही नही |! 
३. बहुत तहकीक्‌" पर मैंने श्रगर पाया तो यह पाया । 
वजुदे-दोस्ती' गर है तो यारो की जर्बा तक है !! 
४. नही 'अहसान' अब वह मजलिसे-अ्रहबाब' पहली-सी ? 
मैं अब इन्सा से पहले जफें-इन्सा” देख लेता हैँ !! 
५. तुम हो कि मुददतो मे भी मेरे न हो सके । 
मैं हुं कि एक बातमे दीवाना हो गया! 
& दोस्तो से और वफा की आज.  ऐ बेखबर ! 
तेरी उम्मीदो के पीछे कारवाने-यास हैं !। 
७ बहुत आइना हैं जमानेमे, लेकिन-- 
कोई दोस्त दर्द-श्राइना ' चाहता हूँ !! 
८ जब दोस्त भी जहाँ मे निभाये न दोस्ती ! 
दुश्मनसे फिर हमे गिलए-इन्तिकाम"? क्‍या ? 


रंजूर 


अ्रहसान 


दानिश 
थ्राजावद 


मुनव्वर 


१. उपदेशक २. चिकित्सक, उपचारक ३. सहातुमूति करने वाला, 
हमदर्द ४ व्यापार ५ जाच-पडताल पर ६ मित्रता का अस्तित्व ७ मित्र-सभा 
८. मनुष्य की पाश्रता £ निराशा का काफिला १० दुःख का साथी ११ प्रत्यु- 


पकार की शिकायत । 
२५६ 


२६० 


(? 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१४५. 


१६ 


भुलजारे-शाइरी 


भ्रहवाबने की आकर फौरन मेरी दिलजोई !'* 

मैं दूर मुसीबत से जिस वक्त ग्रुजर आया [! भर 

यह दोस्तो का रवैया, यह दुष्मनो का सुलूक [7 

जो मुभसे पूछो तो दोनो मे कोई फक नही !! 

कुछ मुहब्बत की आग होती है, कुछ रकाबतः के खार होते है ' 

दोस्तो की मिजाज-पुरसीके जाविए” बेशुमार' होते हैं! 
श्रदम 


ऐ भेरे पुर-ख लूस हमदर्दो !” श्रव जियादा करम न फर्माश्रो ! 
रहम खा-खाके मेरी हालत पर, डर रहा हूँ मुझे न खा जा्मो 


शाद 
दोस्तोसे हमने वह सदमे उठाए जान पर ! 
दिलसे दुश्मन की अ्दावत का” गिला जाता रहा !!  श्रासी 
उम्र हो जायगी 'एहसाँ, एक दिन यू ही तमाम 
दोस्त बनते जाइए, दुश्मन वनाते जाइए !! एहसान 


दृढ्मनोने क्या बुराई की, जो कीनी दुश्मनी ? 

दोस्तोने दोस्तीमे दिल के दुकडे कर दिये ! 
दहरमे हम वफाशिआरो”" को, दोस्तो के भरमने मार दिया ! 
दुश्मनो से तो बच निकले लेकिन-दोस्तोके करमने”* मारदिया !! 
शाद 

यगाने” तो अपने नहीं बन सकेंगे ! 
तू गरो को अपना बनाता चला जा [| श्र 





१ सहानुमृत्ति २ व्यवहार ३. ईष्या-द्वघष ४ मिलने और सात्वता 


देने के ५ हप्टिकोण, ढग ६ अनगिनत, असख्य, ७ प्रेमी, हित्तेपियों | ८ कृपा 
न करो ६ दु ख़, संकट १० झत्नता का ११ प्रेमियों, वफादारों को १२ 
फ्पाने १३ अपने । 


यह कहाँ की दोस्ती है ? 


श्८ 


१६, 


२०. 


श्र 


र२ 


कः 


२३. 


२४ 


श्र 


२६. 


२७ 


हाँ हमारे फैसलोमे फैसला इक यह भी है ! 
दोस्त बनते जाइए दुग्मन बनाते जाइए !! 


हुआ मालूम मिलकर हमको यारो से ऐ “बिस्मिल ! 


२६१ 


चराजाद 


कि दुनियामे अ्रगर है दोस्ती, तो वह है मतलब की !! बिस्मिल 


ते जाने क्‍यों मेरी आँखो मे आरा गए आँसू ? 
किसीने हाथ वढाया जो दोस्ती के लिए 
जिन्दगीमे पास से दम-भर न होते थे जुदा | 
कब्न मे तनहा' मुझे यारो ने क्यो कर रख दिया ? 
रो रहा हैँ दोस्तो की सर्द-महरी* देखकर ! 
जिस कदर गाढी छनी थी, उस कदर पानी हुई !| 
न हो दोस्तका दोस्त को गर खयाल! 

नही दोस्त वह जानका है वबाल !! 

ऐशके यार तो शअ्रगयार" भी बन जाते है ! 
दोस्त वह है, जो बुरे वक्त मे काम आते है !! 
अजब नाग्राइना" हैं श्राश्ना इस बहरे-हस्तीके* ! 
डुबो देते है उसको, हाथ ये जिसका पकडते हैं । 
आश्ना जितने है, हैं अपनी गरजके आइना ! 
ख.ब देख हमने अपना आइना कोई नही 
यक-रंग” झ्राश्ना नही, हमने परख लिया ! 
मुहपर खरे हैं आप, मगर दिल मे खोट है !! 





ग़ालिव 


राज 


हाली 


जफर 


१ अकेला २. गैर वफादारी ३० दु ख, विपत्ति, सकट ४ पराये, दूसरे 


४ अपरिचित, अनभिज्ञ, ग्रनाडी ६, जोीवन-सागर के ७, एक रण में रंगा 
हुआ, पवका । 


२६२ 


रश्ष, 


२६ 


३१. 


शेर 


डरे 


३४, 


ड्े५ 


रे६. 


३७ 


गुलजाये-शाइरी 


दोस्ती के जो किया करते है दावे श्रहबाव' ! 
वक्त पड़ता है तो फिर श्राँख चुरा लेते है !! 
है ये दुश्मन, जो तुम्हारे दोस्त है ' 
मैं दिखाऊंगा जो दम में दम रहा श्राशिक़ टोकी 
मैं हैरां* हुँ कि क्यो उप्तसे हुई थी दोस्ती श्रपनी ? 
मुझे कैसे गद्रारा! हो गई थी दुृदमनी अपनी ? दानिश 
दिलो के दौलतकदे “ है खाली, 

वफा के जौहर नही किसी मे ! 
दुहाई ऐ दुश्मनों! दुहाई, 

फरेव.खुर्दा' हूँ दोस्ती का !! भ्रसर 
निगाहे दढूंढती हैं दोस्तो को और नही पाती | 
नज़र उठती है श्रब जिस दोस्त पर पडती है दुश्मन पर ! फानी 
परेर्शा" हुआ दोस्ती करके मैं ! 
बहुत मसुभको श्ररमान था चाह का !! मोर 
हुआ हासिल यह हमको दोस्तो की बेवफाई से 
कि हमने उम्र-भरकी तीवा करली आइनाई से !! 
दें गैर दुश्मनी का हमारी खयाल छोड़ ! 
याँ दुश्मनी के वास्ते काफी हैं यार वस [! हाली 
श्रहवाव की जफाएं तो जख्मी न कर सकी ! 
प्रहवाव के खुलूस'का मारा हुआ हैं मैं ।! 
कीन कहता है कि मिलना दोस्तो से है बुरा! 
लेकिन इत्तना क्यो मिलो, उकताएँ जिससे आइना ? 


१, मित्र-गण, दोस्त २, आदइचर्य-चकित ३ सह्य, वरदास्त ४. भवन 


५, गुण, खूबियाँ ६ घोखा खाया हुआ ७ दुःखी, तग ८५. वतवि-व्यवहार का । 


यह कहाँ की दोस्ती है ? 


रे८ष. आडे" आया न कोई मुश्किल मे 
मशवरे* देके हट गये अहवाब ![ 
रे६ 'ग्रहसान' कोई अपना बुरे वक्त मे नही ! 
अहबाब बेवफा है, खुदा बेनियाज्ञ है ।। 
४० अपने मतलब के लिए, हर एक वन जाता है दोस्त ! 
यू कोई वहरे-जहाँ मे,” आइना होता नही !! 
४१ हमे भी प्रा पड़ा है दोस्तो से काम कुछ यानी” ! 
हमारे दोस्तो के वेवफा होने का वक्त आया।!। 


४२. दिल अभी पूरी तरह टूटा नही ' 
दोस्तो की महरबाती चाहिए !। 


४३. देखलो कोई किसी का दोस्त दुनिया में नहीं! 


२६३ 


जोश 


प्रहसान 


सहर 


फौज 


जान फू कत” में गई, दिल को त मुतलक” गम हुआ !! श्राबाद 


४४, कोई पक्‍का दोस्त है तो कोई कच्चा दोस्त है ! 
हाँ मुसीबत मे जो काम आए, वो सच्चा दोस्त है !! 


४५. बेगरज" दोस्तो की हमदर्दी', किस कदर” ,खुलूसो-सादा"* है ! 
यह वह कमयाब”? फूल हैं, जिनमे रग कम है महक ज़्यादा है !! 


७) 


अदस 


१ आगे, सामने, समीप २ सलाह, राय ३ नि स्पृह, वेप्वाह ४. ससार- 
सागर में ५ भर्थातू, मतलब यह है कि ६, प्राण ७ वियोग मे ८ जरा भी 
९, नि स्वार्थ १० सहानुभूति ११ किस प्रकार, कैसी १२, निरछल, निष्कपद 


१३, दुष्प्राप्य, जो बहुत कम मिल सकें । 


अपने ऐबो पे नज़र कर ? 


फ् 


१. शअ्रपने ऐवो? पे नज़र कर, अपने दिलको साफ़ कर ! 
क्या हुआ गर खलल्‍क'में तू पारसा महछाहूर है ? 
२. इतनी ही दुश्वार अपने ऐवकी पहचान है! 


जिस कदर करनी मलामत" और को आसान है !! हाली 
३ ओरोपे मोतरिज़ञ थे, लेकिन जो आँख खोली ! 
अपने ही दिलमे हमने गंजे-अयूव” देखा !! झकयर 


४. जो भले है, वह वुरो को भी भला कहते हैं । 
न वुरा सुनते हैं श्रच्छे, न बुरा कहते है।। 
५. फिलहकीकत* वे बुरे है, जो समभते है बुरा ! 
ऐ “जफर' उसकी तरफसे जो हुआ अच्छा हुआ 
६, न थी हालकी जब हम अपने खबर, 
रहे देखते ओऔरोके ऐबो-हुनर ! 
पड़ी अपनी बुराइयोपे जो नज़र, 


तो निगाहमे कोई बुरा न रहा ।! हाली 
७. ऐ 'जोक' किसको नज़रे-हिकारत'से देखिए ? 
सब हमसे हैं जियादा, कोई हमसे कम नही !! जोक 


१ दोषों, अवगुणो २ संसार में ३ संयमी, इन्द्रिय-निग्रहो ४ कठिन, 
दुष्कर ५. भत्सना, डाट-डपट, निन्दा ६ आपत्ति-कर्ता, ऐतराज करने वाले 
७, दोयो-अवगु्णो का खजाना ८, वास्तव मे, दरअसल €, घृणा-हृष्टि से 

२ ध्दि 
है! 


अपने ऐवोंपे नजुर कर ! 


८. मैं बता दूँ आपको, अच्छो की क्या पहचान है ? 
वोह है खुद श्रच्छे, जो औरोको नही कहते बुरा !! 
६. हम किसीको क्यो कहे, मुंह से वुरा अपने 'जफर' | 
हम ही सबसे है बुरे, हमसे बुरा कोई नहीं [! 
१० नज़र गआ आते है हमको ऐब अपने ख़वियाँ' बतकर 
हम अपने जहलको भी, यह सभते है कि इर्फाँ है !! 
११ देखता है ऐबो-हुनर शौरका है सब कोई ! 
अपना मालूम जफर' ऐबो-हुनर किसको है ? 
१२ औझौरोकी ऐबजोई,” अपना हुनर” नही है ! 
ग्रपनी ही ऐबजोई, है यह हुनर हमारा !! 
१३, औरोंपे जब ऐत्तिराज" करता हैं, 
मौत आये न श्राये, मैं तो मर जाता हैँ ! 
दुनियाके गुनाहपे" कोन उठाये उंगली ? 
अपने ही ग्रुनाहोंस डर जाता हूँ !। 
१४. श्रगर हूंढोतो अकबर' में भी पाओश्ोगे हुनर कोई ! 
अगर चाहो, निकालो ऐब तुम अच्छे-से-अ्रच्छे मे !। 
१५ देखते हैं जो हुनर, ऐबको कब देखते है ? 
ऐबके देखने वाले तो हुनर देख चुके ? 
१६ ऐबबी“ को क्या हो अपने ऐबे-मरूफी' पर नज़र? 
देख सकती हैं भला आँखे कहाँ बालाए-सर" ? 
छ्े 


जीक 


जफर 


जफर 


जोशिश 


फहत 


अकबर 


फरेब 


१ गुण २ बज्ञान, अ्रविवेक, मूखंता को ३ ज्ञान, विवेक, ब्रह्मशान ४. 
दोष-दर्शिता, पराये दोष देखने की आदत ५. गुण, विशेषता, कला ६ आपत्ति 


७, पाप-दोषपर ८, दोषदर्शी को ६. गुप्त दोषपर १०, सिर के ऊपर | 


प्न छः 


जो रखता है क़ाबू में दानिद्ञ जबाँ को ! 


, जो रखता है कावू” मे 'दानिश' ज़वा को ! 


बना लेगा अपना वह सारे जहाँ को दानिश 


« जहाँ काम होता है मीठी ज़वां से 


नही इसमे लगती है दौलत जियादा* !! - हाली 


खमोशीः मे अमन है, रास्ती” है सफाई है! 
यह वह दारू है जो कितने ही मर्जो' की दवाई है !! 


बात का जख्म है तलवार के ज़ख्मो से सिवा | 

कीजिए कत्ल, मगर मुह से कुछ इर्णाद न हो !! दाग्म 

कहे एक जब सुनले इन्सान दो ! 

कि हक ने जवां एक दी कान दो !! जौफ़ 
. फित्रत को नापसन्द है सख्ती जबान मे ! 

पैदा हुई न इसलिए हड्डी जवान में ! हवीब 


, दुश्मन से भी रवा” हैं तुमको जवाने-गीरी'* ! 


जब दिल को रंज पहुँचा, क्या लुत्फ गुफ्तगू का ? 
बहुत ना.जुक जमाना है, जवां को बन्द कर रक्खो ! 
मसल मणृहर है; दीवार के भी कान होते हे 


१, नियश्र०ण. २ अधिक ३ मौन, चुप्पी ४ सत्यता, यथा्थंता ५, 


प्रोषधि ६ रोगो की ७. अतिरिक्त, अधिक गहरा ८ आाज्ञा, हिंदायत ६. 
प्रकृति को १० उचित ११. मधुर वचन १२ आनन्द, मजा १३. वातचीतका । 


२१६ 


जो रखता है काबू मे दानिश जुर्वा को । २६७ 


६. जबाँ वही है कि हिलने से जिसके हो कुछ फौज" ! 
वर्न* यू" हरकत मे जबान है सब की !! 
९०. है जमीनो-आ्रार्सका फर्क कोलो-फेलः मे । 
अहमसदी” जो मुह से कहते हो, वह करना चाहिए !! श्रहमदी 
११, होंट अपना हिला न समझे विन । 
यानी जब खोले तो जबा टुक" सोच !। समीर 
१२. लाख नेमत के वराबर है जबाने-शीरी१ | 
जायका” बस है जवां का मेरे दन्दा के तले 7 
१३ तल्खगोई' से बचो, शीरीजबा” बनकर रहो ! 
अपने-बेगाने के दिल पर हुक्मरा” बनकर रहो |! 


१४, अक्लमन्द इन्सां हमेशा बोलता है तोलकर ! 
बेव कुफ इन्सा हमेशा तोलता है वोलकर !! 
१५, लाल उगल मुह से, भ्रगर तुभमे हिम्मते-मर्दाना** है | 
आग उगलने को मुह मिस्ले-रफल * पाया तो क्‍या? 
१६. छुरी का, तीर का, तलवार का तो _घाव भरा | 
लगा जो जुर्म जूबाका, रहा हमेशा हरा !! 
जुर्बाँ अपनी हद मे है बेशक जुबा ! 
बढे एक नुक्ता*" तो है यह जियाँ१६ ॥! 
समभ-सोच करके जो खोले जूबा | 
तो प्यारा बने उसका सारा जहा !! 


१ लाभ, फायदा, उपकार २ अन्यथा, नही तो ३ कथनी झौर करनी मे 
४. अर्थात्‌, कहने का तात्पयं यह है कि ५. जरा ६. मीठी वोली ७, स्वाद 
८. दाँतो के नीचे £ कट्भाषिता, कड़वी बोली से १०. मघुर-भाषी ११. 
शासक १२. पुरुषोचित साहस १३. बन्दूक के समान १४, निस्‍्सन्देह १५, 
बिन्दु १६, हाति, क्षति । 


खरे-खोटे की कसोटी है, घुसीबत क्‍या है ? 


छ 
१. अपने-बेगानो'की खुलती है हकीकत इससे ! 
खरे-खोटे की कसोंटी है, मुसीबत? क्‍या है ? 
२. सुख रू होता है इन्सा, आफते” आने के बाद ! 
रंग लाती है हिना पत्थरपे घिस जाने के बाद 
३. सनब्नसे बढकर मुसीबतमे कोई हामी” नहीं 
यह सिफत' पैदा हो जिसमे, उसमे कुछ खामी' नही ! 
४. जवाले-मालो-दौलतमे,' बस इतनी बात अच्छी है । 
कि दुनियाको बख़ बी” आदमी पहचान जाता है ! 
५. तसकीन मुसीबतमे देनेकी, यूतो जमाना आता है ! 
ऐसा भी कोई आता है जिसे बिगडी को बनाना आता है !/ 
अघलम 
६. होते हैं बडे किस्मतके धनी, जो यह सदमे? सह जाते है ह! 
तुफाने-हवादस “मे वर्न- अच्छे-अच्छे वह जाते है! 
७. जबाब जरुमे-जिगर दे रहा है हँस-हँसकर ! 
“वही तो दिल है कि जो ख॒श रहे मुसीबत मे !! साकिब 


१ अपने-परायो की २. वास्तविकता, असलियत ३ विपत्ति, संकट-काल 
४. सम्मानित, सफल ४, आपत्तियाँ, दुख ६ मेंहदी ७. घैयं, घीरज ८ सहायक 
मित्र & गुण १० कच्चापन, कमी ११. घन-वैभव के पतन के समय मे, 
१२ भलो-माँति १३. घीरज, तसल्‍ली १४ दुख, संकट १५ विपत्तियों के 
तूफान में १६. अन्यथा । 
र६ृ८ 


घरे-खोट की कसौटी है, मुसीबत क्या है ? २६६ 


छः $ 


€. 
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१२, 


१३ 


१४ 


१५. 


१६. 


शऊरे-आझादमी”' बेदारों होता है मुसीबत में ! 
वो ख शकिस्मतः है, जिनपे गदिशे-श्रय्याम आती है !_ फानी 
मुसीवत का हरइकसे अहवाल” कहना ' 


मुसीवतसे है यह मुसीबत जियादा ।! हाली 
अ्रय 'रिन्द' वक्त -बदः* मे किसीने दिया न साथ | 
आँखे चुराये अपने-यराये चले गए रिन्व 


जब पड़ा है वक्त कोई, हो गए है सब अलग | 

दोस्त भी अपना नही, बेगाना तो बेगाना है !! 

मुसीवत के दिनो से ऐशके दिन जब मेरे बदले । 

ख़याल' अगयार" का तो जिक्र क्या है, दोस्त सब बदले !! 
खाल 

कोई शरीके-हाल” बुरे वक्त का नही | 

ग्राती नही है मीत भी बीमार देखकर !! रग 

सियहवरुती मे कब कोई किसी का साथ देता है ! 

कि तारीकी मे साया" भी जुदा” होता है इन्सा से !! नासिस 

भरी दुनियामे कोई भी नज़र आता नही अपना ! 

'अदीब' इक दौर” ऐसा भी गुजर जाता है इन्सापर !!  प्रदोब 

बागबा ने" श्राग दी, जब आशियाने को मेरे ! 

जिनपे तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे !! साकिय 


१ मनुष्य की दक्षता २ जाग्रत हे भाग्यशाली ४ समय का चक्र, दिनो 


का उलट-फेर ५ हाल, समाचार ६ सकट-काल में ७ दूसरो का ए, साथी, 
सगी € विपत्ति-काल मे १० अँधेरे मे ११. छाया १९ अलग १३. युग, 
समय, चक्कर १४ माली ने । 


२७० 


१ + 


श्८, 


१६. 


२०. 


२१. 


गुललजारे-शाइरी 


यार-श्रो-गुमख्वार' है दुनिया मे बनी के साथी ! 
जब बिगडती है तो सब आ्रांख चुरा जाते हैं ।। बेख्‌ द 
किस्मत की शिकायत किससे करें ? 

वह बज्म मिली है हमको जहाँ | 
राहतके हजारो साथी है, 

दु ख-दर्द का साथी कोई नही !.. नज़्ीर बनारसी 
यह ख़ब जाचा, यह ख़ ब बरता, 

यह खूब जाना, यह खब देखा ! 
कि वक्त -नाजु कपे इस जहा मे. 

नही है साथी कोई किसी का !! नृह 
मुसीबतमे न घबरा, कर गुज़र ज॑ंसे बने वैसे ' 
यह दिन भी जाएंगे इकदिन, वह दिन भी आएंगे इक दिन 
आराम के थे साथी क्या-क्या, जब वक्त पड़ा तब कोई नही ! 
सब दोस्त है श्रपने बतलबके, दुनियामे हमारा कोई !! 


श्राज्ञ 


द्ध 





१ सहानुभूति रखनेवाले सगी-साथी, २. सकट-कालमे । 


तदबीर के हाथो से गोया तकदोर का पर्दा उठता है ! 
छ 


१. तदबीर के हाथो से गोया" तकदीर का पर्दा उठता है ! 
या कुछ भी नही या सब-कुछ है, या मिट्टी है या सोना है !/ 
२. न रखो कातिबे-तकदीर पर इल्जाम किस्मत का ! 
तुम्हारे हाथ में ऐ दोस्तो ! किस्मत तुम्हारी है।!! 
३ खुदी को कर बुलन्दर इतना कि हर तकदीर से पहले ! 
खुदा वन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा" क्‍या है”? 
इक़बाल 
४. शिकायत की जो किस्मत की, तो दिल कहने लगा चुप रह ! 
मुकदर झ्राप अपना हम बनाते है मिटाते हैं!! 
५. हा-हा मगर ऐ दोस्त ! तू तदबीर किये जा! 
यह भी तेरी तकदीर के दफ्तर मे लिक्खा है !! 
६ श्रच्छा-बुरा बनना मौकू्फ अक्ल पर है! 
तकदीर के महल का मंमार' खुद बशर है |! 
७. नही कानूने-फित्रत है, जिसे तकदीर कहते है ! 
जिसे किस्मत समभते हैं, वह तदबीरो का हासिल" है !! अकबर 
८ छिपा रखा है जिसने आज किस्मत के सितारे को | 
उसौ बदली से होगे एक दिन शम्सो-कमर"' पैदा !. फानो 


१ मानो २ भाग्य-लेखक पर ३ दोष ४ उच्च ५ इच्छा ६ निभेर ७ 


निर्माता, कारीगर ८५ फल, परिणाम € सूरज और चाँद । 
२७१ 
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श्र 


१३ 


१४ 


१५. 


१६ 


१७, 


श्द, 


गुलजारे-शाइरी 
मुकद्दरका लिखा मिटता नही आंसू बहाने से ' 
यह वह होनी है जो होकर रहेगी हर बहाने से !! साहिर 
हमारी अक्ले-बेतदबीर' पर तदबीर हँसती है । 
अगर तदबी र हम करते हैं तो तकदीर हँसती है !। हातिम 


ततीजा एक ही निकला कि थी किस्मत मे नाकामी* ! 

कभी कुछ कहके पछताये, कभी चुप रहके पछताये ॥ श्राज, 

इन्सान समझता है कि तदबीर है सव-कुछ ! 

मजबूरियां कहती है कि तकदीर भी कुछ है / 

फिक्रें*राहतः छोड बैठे हम को राहुत मिलगई । 

हमने किस्मतसे लिया जो काम था तदबीर का [ 

ग्रक्ससे क्‍या पूछता, आफतको सरपे देखकर । 

वह तो ख्‌ द चकरा गई, किस्मत का चक्कर देखकर |! प्र्श 

मुूसीबतभे बशरके जोौहरे-मर्दाना खुलते हैं। 

मूबारक वुजदिलो “को गदिजे-किस्मत* से मर जाना !! चकबस्त 

तेरी हिम्मत ही तेरी किस्मत है; हुक्मे-तकदी र' क्या कजा( हैं ' 

श्रौर जो होना है कुछ तो होने दे, रोने-घोनेसे यू हुआ क्‍या है ” 
बशीर 

अहले-हिम्मत' मज़िले-मकसूद” तक झाही गए ! 

बन्दए-तकुदीर'' किस्मतका गिला करते रहे ॥. घचकबस्त 

मैं कहता था इन्सानकी गर तकदीर नही तो कुछ भी नही ! 

हिम्मत बढकर बोल उठी, तदबीर नही तो कुछ भी नही | 





१. पुरुषार्थहोल वोद्धिक ज्ञानपर २ अ्रसफलता हे. सुख की चिन्ता ४. 


पुरुषोचित गुण ५ कायरो को ६ भाग्य-चक्रसे ७. दैव की आाज्ञा 5. बला, 
मृस्‍्यु ६. साहसी, पुरुपार्थी १० लक्ष्य-बिन्दु ११ भाग्यवादी । 


तदबीर के हाथो से गोया तकुदौर का पर्दा उठता है ! २७३ 


१९. पस्त-हिम्मत” रोते रहते है सदा तकदीर को । 
साहिवे-हिम्मत* हमेशा करते है तदबीर को ॥ 

२०. श्रगर तकदीर भी अच्छी हो, तब तदबीर बनती है । 
बुरा गर हो कूलम कव ठीक फिर तस्वीर बनती है ? 

२१. गदिश जो हो तकृदीरमे, कुछ सई” काम आती नही । 
मंजिल कुछ भ्रागे बढ गई, पहुँचा जो मैं मजिल के पास ॥ प्रमीर 

२२ तदबीर सदा रास्त* जो श्राती नही श्रकबर'। 


इन्सान की ताकत के सिवा भी है कोई चीज ॥ अकबर 
२३. तदबीर न कर, फायदा तदवबीरमे क्‍या है ? 

कुछ यह भी ख़बर है तेरी तकदीर मे क्‍या है ? जोक 
२४. काम सब तकदीर पर है, है मगर तदबीर शार्त॑। 

कुछ सबब” भी चाहिए इस आालमे-असबाब'मे ॥ . जफर 


२५, उस वक्त, मुसाफिर बेचारा अश्रपत्ती किस्मतको रोता है । 
जब डूबने लगती है किश्ती नजदीक किनारा होता है ॥ 
२६ तदबीर ही तेरी नाकिस” थी, तकदीरको तू इल्जाम* न दे । 
कर सन्न ज्रा कारे-मुश्किल” सब वक्त पे आसा" होते हैं ॥ 
अलम 
२७ जो मुकहर है वह टल सकता नही 'गालिब' कभी । 
तेरी किस्मतका तुझे मिलता है छुप्पर फाडके ॥ गालिब 


१ साहस-हीन, अपुरुषार्थी २ साहसी ३ कोशिश ४ फलदायी, कारगर 
५ कारण ६ कार्यकारणरूप ससारमे ७ अपुएणं, दूषित, मिथ्या ८ दोष 
६ घैयें, घोरज १० कठिन कार्य ११ सरल | 

श्प 


मौत क्‍या है, जिन्दगी को दूसरी तस्वीर है ! 
छ 


१, मौत क्‍या है, जिन्दगी की दूसरी तस्वीर है। 

जिसने इस रुख़" से इसे देखा वही कामिल' हुआ ॥ 
२. ज़िन्दगी खुद कया है 'फानी', यह तो क्या कहिए, मगर । 

मौत कहते है जिसे, वह जिन्दगी का होश है।॥ फानी 
रे. जिन्दगी वेठी थी अ्रपने हुस्न पर भूली हुई । 

मौत ने आते ही सारा रंग फीका कर दिया ॥। ग्रस्तर 
४. कौन ऐसा है नही है मौत की जिसको ख़बर। 

फिर जो गफलत है तो यह दुनिया का इक दस्तूरर है ॥ 
५. मौत को देखा तो दनिया से तवीअत" फिर गई | 

उठ गया दिल दहर से दोलत नजर से गिर गई ॥ 
६ जीने-मरने की हकीकत, जब से हम पर खुल गई । 

ज़िन्दगी और मौत दोनो का मज़ा जाता रहा | 

७. मौत जब तक नज़र नहीं श्राती । 

जिन्दगी राहु पर नहीं आती ॥॥ 
८ जिन्दगी की ग्रांख से देखा है नक्शा" मौत का । 

मौत के मुह से सुनुगा दास्ताने-जिन्दगी ॥ _ प्रकबर हुंदरी 


१, पहलू २ सम्पूरां, सर्वाज्भपुर्ण ३. सौन्दर्य ४. रिवाज, परम्परा 
प जो, रुचि ६, चित्र ७ जीवन की कहानी । 
२७७ 


मौत वया है, जिन्दगी की दूसरी तस्वीर है ! २७५ 


€ै 
१०, 
११. 
0] 
१३. 
१४ 


१५ 


१६ 


१७. 


कुछ हवा भर दी गई है खाक की तामीरमे' । 


मौत हँसती है मेरी हस्ती का सामा" देखकर ।। जिगर 
जाव बेजा के हवादपरं से बचाती है तुझे। 

मौत कहते हैं जिसे, है पासबाने-जिन्दगी" ॥॥ झकबर 
मौत का झटका लगा ऐसा कि श्राँखें खुल गई । 

रूबरू* मंजर” है ख्वाबे-जीस्त* की तामीरका ॥ ._ शेक्षत 
मौत आती नहीं करीने” की । 

यह सजा मिल रहा है जीने की ।। भ्रातिन्न 
जिन्दगी ने सेकड़ो सामा किये। के 
मौत ने आकर पशेमा" कर दिया ॥ जोद्दा 


जिन्दगी पाकर हुआ सारा जमाना बेखबर"*। 
मोत भी आयेगी इक दिन, इसका किसको होश है ? 


गाये जा मस्ती के तराने, ठंडी श्राद्दे भरना क्‍या? 
मोत्र आये तो मर भी लेंगे, मोत से पहले मरना क्या ? जोश 
जीने तक है होश के जलवे, भ्रागे होश की मस्ती है। 
मोत्त से डरना क्‍या मात्ती, मोत भी जज्बे-हस्ती” है ॥। फ्रिराक्र 


सब जीते जी के भगडे हैं, सच पूछो तो कया खाक हुए ? 


« जब मोत से आकर काम पड़ा, सब किस्से-कज़िये पाक हुए ॥ 


श्द्द 


तमाशा इसको समझे, खेल समझे, दिल्‍लगी समझे | 
बस उप्तकी जिन्दगी है, मौत को जो जिन्दगी समभे ॥ 


१ रचना अथवा जाकृति मे २ उपकरण, सामग्री ३ उचित तथा 


मनुचितके ४. विपत्तियो-सकटोंसे ५ जीवन-प्रहदी ६ सामने ७ हृदय ८ 
जीवन-स्वप्नकी £ इमारत या रचना का १० ढंग की ११ लज्जित, पछताने 
वाला १२, असावधान, -लापरवाह १३ जीवन का भाकपंण | 


२७६ 


१६. 


२०. 


२१. 


२२ 


२३ 


२४. 
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गुलजारे-शाइरी 


मौत यह मेरी नही, मेरी कजा' की मौत हैं। 

क्यों डा इससे कि फिर मरकर नही मरना मुझे ॥... भकबर 
हंसके दुनिया मे मरा कोई, कोई रो के मरा । 

ज़िन्दगी पाई मगर उसने, जो कुछ होके मरा ॥ 

जी उठा मरते से वह, जिसकी .खुदा पर थी नजर । 

जिसने दुनिया ही को पाया था, वह सब खो के मरा ।।.. भकवर 
लाई हयात, श्राये, कूजा ले चली, चले ! 

अपनी खुशीन आए, न अपनी खुशी चले ॥ जोक 
मौत एक गीत गाती थी। 

ज़िन्दगी भूम-भूम जाती थी ॥ 

दारे-फानीः में हो ग्राफिल मौत से इक पल नही । 

क्या भरोसा जिन्दगी का, आज है और कल नही ॥। ज़ोक़ 
ऐसे जीने पे 'रिन्द! खाक पडे | 

मौत इस जिन्दगी पे हँसती हैं ॥ रिस्व 

अजल के हाथ में इन्सान इक खिलौना है। 

जिसे किसी-त-किसी दिन तबाह” होना है ॥ झ्रख्तर 


१ भृत्यु २. जिन्दगी वे, नदवर संसार में ४. मृत्यु के ५, नष्ट । 


9५० 





' नम्मे 


* जब 


* फूल 


*सखिलेंगे ! 


__ 9०४ ४-३5 


तग्मे से जब फूल खिलेंगे, 
चुनने. वाले चुन लेंगे ! 


सुनने वाले. खुन लेंगे, 
तू अपनी धुन में गाता जा !! 
--हफीजु जालन्धरो 


नस्सेसे जब फूल खिलेंगे ! 
छछ 


१ नम्मेसे जब फूल खिलेंगे, चुननेवाले चुन लेंगे। 
सुननेवाले सुनलेंगे, तू श्रपनी घुन्मे गाता जा ॥ हफीज़ 
२. तुझे पा के मैं खूद को पाऊंगा, 
कि तुझी मे खोया हुआ हैँ मैं । 
यह तेरी तलाश है इसलिए, 


कि मुझे है श्रपती ही जुस्तजू' ॥ फिराक 

३. जबतक हो दिल वगलगमे हरदम हो याद तेरी । 
जब तक जबा हो मु हमे, जारी हो नाम तेरा ॥ दाग 

४. महवे-तसबीहं तो सब है, मगर इृदराक" कहाँ ? 
जिन्दगी ख़द ही इबादत' है, मगर होश नही ॥ जिगर 


५ किनारा गो” किनारेको ही कहना चाहिए, ताहम। 
कुछ ऐसे जिन्दादिल भी है, जो तृफानोको कहते हैं ॥ 
६ शमएं रोशन है, मगर माहौल” फिरभी सर्द है । 
वोह कहाँ गुम हो गए हैं, जिनको पर्वाना कहे ? 
७. यह काठा जो माली तुभे चुभ गया है। 


यह काटा भी गुलशनका लख्ते-जिगर"" है ॥ प्रदस _ 





१ सुरीली आवाज, गीत से २ तलाष्ठ ३ पहलू मे ४ माला, जपमें लीन 
ए. ज्ञान, विवेक ६ उपासना ७ यद्यपि ८ तथापि, फिर भी ६ विनोद- 
रसिक, प्रसप्नचित्त १० वातावरण ११ जिगर का द्वुकडा । 


२७६ 


२८० गुलाज़रे-शाइरी 


८. दिल खश हुआ है मस्जिदे-वीरान' देखकर । 
भेरी तरह ख़ुदा का भी खाना ख़राब है।। 


६ मैं क्‍या था, किसलिए भेजा गया इस दोरे-हस्ती मे ? 
न अब तक ख्‌ दको पहचाना, न कुछ राज़ -सफर'* समभा ॥ 


१०. बेचेनियाँ' समेटकर सारे जहान की । 
जब कुछ न वन सका तो मेरा दिल बना दिया ॥। 


११. वह नग्मा बुलबुले-रंगीनवा' ! इक बार हो जाए। 


कलीकी श्रांख खुल जाए, चमन बेदार” हो जाए॥ प्रसगर 
१२, मुझे एहसास“ कम था, वर्न  दोरे-ज़िन्दगानी मे । 

मेरी हर सासके हमराह” मुक से इन्कूलाब' आया ॥ . श्रासी 
१३ जिस कामको जहाँमे तू श्राया था ऐ 'नजीर, ! 

खानाखराब”* ! तुभसे वही काम रह गया ॥ नजीर 
१४. खुर्शीदवार” देखते है सबको एक श्रांख । 

रोशनजमी र"* मिलते हर नेको-बदसे *" है ॥ जोक्‌ 
१५. है कामयाब" वही, इस जहाने-फानी"में । 

जो वेनियाजे-तमन्ना* है जिन्दगानीमे ॥ झ्लम 


१६, फूना" कंसी, बका* कैसी, जब उसके श्रादना ठहरे। 
कभी इस घर मे ञ्रा निकले, कभी उस घर मे जा निकले ॥ 
झमीर 





१ उजांड़ मस्जिद २ घर ३. ससारचक्र में ४. यात्रा का रहस्य 
५. व्याकुलता, परेशानियाँ ६ सुन्दर गाने वाली बुलबुल ७ जाग्रत, प्रफुल्ल 
८ अनुभव, ध्यान £ अन्यथा, नही तो १० साथ ११. परिवर्तंवन १२. भाग्य- 
हीन, वदनसीव १६३. सूर्य की भाँति १४ प्रकाशित हृदय, उज्ज्वल मन वाले 
१५. भले-बुरे-से १६, सफल, कृतक्ृत्य १७, क्षणभगुर ससार मे १८ नि स्पृह, 
निरोह १६ मृत्यु, नश्वरता २०, नित्यता, स्थिरता । 


नम्मेसे जब फूल खिलेंगे ! 


१७ 


१८. * 


१६, 


२०. 


२१. 


२२. 


ररे. 


२४. 


२०. 


ऐ दाग! अपनी वजझ्" हमेशा यही रहो। 
कोई खिचा, खिंचे, कोई हमसे मिला, मिले ॥ 

कुछ वह खिचे-खिंचे रहे, कुछ हम खिचे-खिचे । 
इस कशमकशः' में टूट गया रिधता चाहका ॥ 
हो कितनी ही तारीकर शबे-जीस्त“की राहे । 

इक नूर-सा* रहता है कलकता मेरे दिलमे ॥ 
छिपाओ झापको जिस ढंग या जिस भेसमे । 
मगर चद्मे-हकीकतवी से” पर्दा हो नहीं सकता ॥ 
तकल्लुफ* अलामत' है बेगानगी"” की ॥ 

न डालो तकल्लुफकी आदत ज़ियादा ॥ 
बुढापे मे जवानीसे जियादा शौक होता है । 
भडकता है चिरागे-सहर'' जब खामोश होता है ॥ 
फूल बननेकी खशीमे मुस्कराती थी कली । 
क्या खबर थी यह तगय्युर” मोतका पैगाम ४ है ? 
कब्नोके मनाज्रते करवट न कभी बदली | 

ग्रन्दर वही आबादी, बाहर वही वीराना'* ॥ 

फूल वही, चमन वही, फक' नज़र-नजर का है । 
ग्रहदे-बहार मे था क्‍या, दौरे-खिज़ां मे क्‍या नही ? 


रप१ 


दाग 


दाग 


जोश 


साकिय 


हाली 


सिराज 


च््ह 


जिगर 


१. पद्धति, ढंग २. खीचातानी, प्रापाधापीमे ३. सम्बन्ध, नाता ४. धन्घ- 


कार पूर्ण ५. जोवन-राजिको ६ प्रकाश-सा ७ वास्तविकता को देखनेवाली 
आँखसे ८. बनावट-दिखावट &, निशानी १०, परायेपन की ११, प्रातःकालीन 


दीपक १२ बुभनेवाला १३ परिवर्तत १४, सन्देश १५. हृदयने १६ सच्नाठा; 
सूनापन । 
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२७, 


रण, 


२६९. 


३० 


३१. 
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है३, 


४, 
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गुलजारे-शाइरी 


नौकरों पर क्‍या गुजरती है मुझे मालूम है। 
बस करम' कीजे, सुझे बेकार रहने दीजिए ॥ प्रकबर 


जिसने कुछ अरहसा' किया, इक बोझ सरपे रख दिया । « 
सरसे तिनका क्या उतारा, सरपे छुप्पर रख दिया ।॥। 


बादे-फना फिज्न,ल है नामो-निशा की फिक्र । 


जब हम नही रहे तो रहेगा मज़ार' क्या ? चकबस्त 
गुज़रा हुआ जमाना खारिज” है जिन्दगी से । 
क्यो याद कर रहा है गुजरा हुआ्ना जमाना ? प्रसर 


जिन्दगी है भ्रपने बस मे न अपने बस मे मौत । 
ग्रादमी मजबूर है ओर किस कदर मजबूर है ॥ 
यगाना! फिक्रे -हासिल* क्‍या, तुम अश्रपना हक श्रदा कर दो । 
बला से तल्ख” गुजरे जिन्दगानी रायगा' क्यो हो? 
पगाना 

मालूम है हमे सब, बुलबुल | तेरी हकीकत्त । 
इक मुशझत इस्तरूवा” है, दो पर लगे हुए है ॥ 
फूल चुनना भी अबस,'' सेरे-बहाराँ भी फिजूल । 
दिल का दामन ही जो काटो से बचाया न गया॥ _ ज.ज्यी 
ऐश से क्‍यों खुश हुए, क्यो गम से घबराया किए ? 

जिन्दगी क्या जाने क्या थी और क्या समफ्का किए ? ज्बी 
जिसको ख़बर नही, उसे जोशो-खरोश है। 
जो पा गया है राज, वह गुम** है, खमोश”* है ॥ 


१ दया, कृपा २ उपकार ३. मरनेके बाद ४ कक ५ कटा हुआ ६ फल 


की चिन्ता ७ कर्तव्य ८ कड़वी & व्यर्थ, वेकार १०. हड्डी ११. व्यर्थ 
१३. आत्म-विस्मृत, भ्रात्म-लोन १३ चुप | 


नग्मेसे जब फूल खिलेंगे ! 


रे६्‌ 


३७, 


३८५ 


र्े६्‌ 


४०, 


४१ 


४२ 


४३, 


हर 


४४. 


मेरी यह जिन्दगी है कि मरता पड़ा मुझे। 

इक भर जिन्दगी की तमन्ना लिये हुए ॥ 

न सूरत कही शादमानी" की देखी । 

बहुत सैर दुनियाए-फानी' की देखी || 

तुम को है फिक्र तन-पभ्रासानी! की 'असर' । 
जिन्दगी कुर्बानियों का नाम है॥ 

श्राज़ू * इक जुर्म" है, जिसकी सजा है जिन्दगी । 
जिन्दगी-भर आजूओ को पशेमा' कीजिए ॥ 
चुलचुल | गजूलसराई आगे हमारे मत कर ! 
सब हमसे सीखते है अन्दाज” गुफ्तगू' के ॥ 
सूघकर मसल डाले तो यह है गुल की जीस्त"। 
मौत उसके वास्ते डालीपे कुम्हलाने मे है।॥ 
जो बेकस है उनको हो जालिम जमाना | 

बनाता है तीरे-सितम” का निशाना ॥ 

मुबारक जिन्दगी उनकी है, क्र -व.क्त उनको है! 
जो रटते है तुम्हारा नाम, तुमको याद करते हैं ॥ 
तेरी हस्ती' से मुन॒किर” होते जाते है जहा वाले । 
सभाल अपनी ,खुदाई को, भरे श्रो आस्मावाले ! 
शजब है मशवरे"* यह हो रहे है बागबानो"" मे । 
हमे बर्बाद कर डालें हमारे आशियानो में ॥ 





असर 


एह्सान 


इकबाल 


मुल्ला 


मुल्ला 


१ खुशी को २, नह्वर ससार की ३, शरीर का आराम ४, कामना 


इच्छा ५. अपराध ६. लज्जित ७, ग़जृुल पढ़ना ८५ ढग, तौर-तरीके- £, बात- 


घीत के १० जिन्दगी ११, अत्याचार के बाण का 


१२. अस्तित्व से १३ 


इल्कार करनेवाले १४. परामणश, मंत्रणाएं १५, उद्यानपालों, मालियो में 
१६. नष्ठ । 


२८४ गुलजारे-शाइरो 


४६, जुईफी" जिन्दगी मे वक्त की बेजा रानी है। 
ग्रगर जिन्दादिली है तो बुढापा भी जवानी है 
४७, बेकस की तबाही के सामान हजारो है । 
दीपक तो अकेला है, तूफान हजारो है॥ 
४८. यह दुःख तेरा है नः मेरा। 
हम सबकी जागीर है प्यारे ॥ फौज 
४९६ जिस गुलो-बेरंगो-बूको' गुलसितां समझा है तू । 
ऐ दिले-नादा ! कफस को आशियाँ समभा है तू ॥ 
५०, सन्‍्तरी जब चोर हो, तो कौन रखवाली करे ? 
उस बाग का कया हाल, जहाँ माली ही पामालीं करे ? 
५२. कभी मोजे-दरिया” ने मुड़कर न देखा । 
सफीना' लगा कौन थककर किनारे? मुल्ला 
५२, खदाई” अपने मतलब की, जमाना अपने मतलब का | 
किसीका साथ देता है, जूमानेमे कहाँ कोई ? 
५भरे, जहाँ जाश्रो, जहाँ पहुँचो, फूसाना है ख.शामदका। 
खदाई है खुशामद की, जमाना है खशामदका ॥। 
४४. हकंशनासीकी” हकीकतको उन्होने जाना ॥ 
ऐ 'भ्रमीर' अपनी हकीकत"को जो पहचान गये ॥ प्रमोर 
५५. याद करते है .खुदाको तो मुसीबतवाले। | 
ऐश उसको नही कहते, जो खुदा याद रहे ।। 





१ वृद्धावस्था, बुढापा २. विना सुगन्ध और विना रंग के फूल को ३. 
पिजरे को ४. बर्बादी, पाव-तले ससलना ५ नदी की तरग ने ६. नाव, किद्ती 
७. दुनिया ८, सत्य क्थवा ईदवर को पहचानने की ६, वास्तविकता को | 
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४७, 


शप, 


५९. 


९६०. 


घर 


६२. 


द्द 


दि 


दर. 


दीन जाता है तो जाए, सेठजी को गम नही । 
मालोज्र श्रच्छी तरह दुनिया मे पैदा कर लिया ॥ 


सेठजी को फिक्र थी, इक-इकके दस-दस कीजिए । 
मोत आ पहुँची कि हज्जत ! जान वापस दीजिए ॥ झकवबर 


ग्रासान नही इस दुनिया में ख्वाबोके सहारे जी सकना। 
संगीन हकीकत" है दुनिया, यह कोई सुनहरा ख्वाब नही ॥ 


अदम 
गुजरे हुए जमानेका भ्रव तजकिरा' ही क्‍या? 
अच्छा गुजर गया, बहुत अ्रच्छा गुजर गया ॥ हफीज्‌ 
यह माना, जिन्दगी है चार दिनकी। 
बहुत होते है यारो ! चार दिन भी ॥। फिराक 
दुनियाकी सैर करनेको ठहरे नही है हम । 
दम ले लिया है मंजिले-दुश्वारः देखकर ॥। प्रस्त्‌र 


अरे ओ जलनेवाले ! काश, जलना ही तुमे श्राता। 
यह जलना कोई जलना है कि रह जाए घु भ्रा होकर ॥। यगाना 


रफीको से रकीब” अ्रच्छे, जो जलकर नाम लेते है ) 
गुलो से खार बेहतर है, जो दामन थाम लेते हैं॥ 


ऐ फूलक | दे हमको पूरा गम तो खाने के लिए । 


वह भी हिस्सा कर दिया सारे ज़माने के लिए ॥ दाग 
अ्रब कहाँ मैं दृढने जाऊ सुकृ को ऐखदा! 
इन जमीलो मे नही, इन श्रास्मानोंमे नही ॥ जज्बी 


१ कठोर सत्य २. चर्चा रे कठिनमार्ग ४ मित्रो से ५. प्रतिस्पर्धी 
विरोधी ६ सुख-चेन को । 


श्ददे भुलजारे-शाइरी 


६६. चलो, एक म्ुह्दिकल तो आसा' हुई । 
सुना है कि रस्ता बड़ा पुरखतर' है ॥ श्रदम 
६७ लो शमा हुई रोगन, वह भरा गए पवनि। 
श्रागाजु तो अच्छा है, श्रजामं ख़दा जाने ॥ 
६८५ ग्रुल से पूछिए न किसी ग्रुलची'से पूछिए | 
सदमा चमनके लुटने का बुलबुलसे पूछिए ॥ तालिबव 
६६ कभी यू भी ग्रुजरती है, कभी ऐसा भी होता है । 
कि होटो पर हसी होती है, दिल सीनेमे रोता है ॥ हफीज्‌ 
७०. यह करता हूँ, यह कर लिया, यह कल करूँगा मैं । ८ 
इसी. फिक्रो-इन्तजार'मे शामोन्‍्सहर गई ॥ 
७१. यह चमन यूं ही रहेगा ओर हजारो बुलबुले। 


अपनी-अपनी बोलियाँ सब बोलकर उड़ जाएंगी ॥॥ चकबस्‍्त 
७२. बेंगाने जो शुरूसे हैं, उनका जिक्र क्‍या? 
अपने भी गर हो गए, इसका मलाल“ है ॥ श्रम्न 


७३ दो दिन ऐसे है कि जिनकी फिक्र मैं करता नही । 
एक जो आया नही है, दूसरा जो हो चुका॥ 
७४ यह दुनिया रजो-राहत का गुलत श्रन्दाजा करती है। 
ख.दा ही खूब वाकिफ्‌” है, किसी पर क्या गुजरती है? 
७५४. जब मिले, जिससे मिले, दिल खोलकर मिले । 
इससे बढ़कर और ख,बी कोई इच्सामे नही ॥ 


१. सरल २ भयंकर आपत्तियों तथा विघ्तों से मरा हुआ ३ प्रारम्भ 
४. परिणाम, अन्त ५ माली, फूल चुनने वालो से ६. विन्ता तथा प्रतीक्षा मे 
७, साय-प्रात ८५ दुख, रज, अफसोस ६ दुख-सुख का १०, अभिज्ञ, 
परिचित । 
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३६. 
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पद, 


७६. 


८२१. 


पर, 


परे 


(2.४ 


पर 


मर्द ख़शख * नही तो कुछ नही । 

फुलमे बृू नही तो फिर क्‍या है ? 

जिसे हम नाग समझे थे गला अपता सजानेको। 
वह काला नाग बन बैठा हमारे काट खानेको ॥। 
न वह अगला तराना है; न वह अगला फसाना है । 
जमानेमे हमारा श्रव गया-गुज्रा जुमाना है ॥ 
जो कोई दर्दका मारा कभी भ्ँसू बहाता है ! 

यह दुनिया हँस देती है, जमाना मुस्कराता है ॥ 


. भँवरसे बच निकलना तो कोई मुश्किल नही, लेकिन । 


सफीने* ऐनदरिया के किनारे डूब जाते है ॥ कातिल 

इरादे बाँघता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ । 

कही ऐसा न हो जाए, कही वैसा न होजाए ॥ हफीज 

मल्‍लाहोने साहिल-साहिल, मौजोकी तौहीन तो कर दी। 

लेकिन फिर भी कोई भँवर तक जाने को तैयार नही ॥ कतील 

जब तमन्ना थी तो साहिल का पता मिलता न था । 

डूबना चाहा तो हर तूफान साहिल हो गया ॥ . कत्तील 

रग्रे-दुनिया देखकर घबरा गया अपना तो जी । 

भाई को भाईसे भी इस दौर मे उल्फत नही ॥ 

सुनते है काटेसे गूृल तक है राहमे लाखो वीराने । 

कहता है मगर यह श्रज्मे-जुनू , सहरा'से गुलिस्ता दूर नही ॥ 
मजछह 


१. सर्प्रकृतति, सुशील, अच्छे स्वभाव वाला २. नाव ३ हुढ निदचय, वज्ध- 


सकलल्‍प ४, जंगल से | 


श्दद 


प्‌ 


८७9. 


छल, 


८९ 


६१ 


हर 


€्रे. 


€४, 


६. 


गुलजारे-शाइरी 


मरतेवाले मरते है लेकिन फूना" होते नही । 

वह हकीकत" मे कभी हमसे जुदा होते नही ॥ इकबाल 
तिश्नगी को कंतरए-शवनमर्" बुझा सकता नही। 

सिफ इक्रारे-जवानी काम श्रा सकता नही ॥ 

मैं ग्रकेला ही चला था जानिवे-मजिल" मगर । 

लोग साथ श्ाते गए ओर कारवाँ' बनता गया ॥ 

हम नादान ही शअ्रच्छे थे, जो कुछ फिक्र न थी । 

बडी उलभनमे पडे है जवसे समझ श्राई है ॥। 

त रास थ्रा सके तो इसमे क्‍या है कसूर मेरा । 


वहार लाया था मै तेरे गुलसिताके लिए ॥ फानी 
हर एक मसुकामसे आगे मुकाम है तेरा । 
हयात जौकए-सफरके सिवा कुछ भी नही ॥ इकबाल 


अमीर इस वागसे रहकर करें क्या दिल उलभता है। 

न नख्वत* छोडते हैं गुल, न काटे खू * बदलते हैं ॥ श्रमोर 

“सच पूछिए तो मिलना मुमकिन नहीं जहमे। 
दाता” भी आदमी-सा, नादान”” भी बशर-सा ॥ बेदिल 
पहुँचे है जो अपनी मरजिलपर, उनको तो नही कुछ नाजे -सफर 7 
चलनेका जिन्हे मकदूर/'3 नही, रफ्तार की बाते करते हैं ॥ 
शकील 

क्या चला मैं जो रहे-शौक''मे रुक-रुकके चला | 
लुत्फ चलनेका तो जब है कि हवा बच जाऊ ॥ नह 





१. नप्ट २ वस्तुतः ३. प्यास को ४ भोस की बूंद ५ गन्तव्य की ओर 


६ यात्नीन-दल ७ अनुकूल ८ गमहकार, गवं ६. प्रकृति, स्वभाव १०. वुद्धिमान, 
कुगल, समभदार ११. बज्ञानी, नासमक १२ यात्रा का गये १३. शक्ति, 
साम्य १४. प्रेम-पथ में, अभिलाषा के मार्ग में । 


संग्मे से जब फूल खिलेंगे ? रह 
६६. झानेवाले किसी तुफानका रोना रोकर | 

ताख़ दा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा ॥। हफोज 
६७. बदलकर रखदिया नाकामियो तने इस कदर मुझको । 

कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती ॥ 


६८ दुनियामे रहकर हर इन्सा, दरिया से रवादारीः सीखे । 

लहरें भी उद॒ठा करती है किशइती भी चलती रहती है || मुनव्बर 
९६६९. त चमनकी याद, न शौक -चमन जाता है साथ । 

वादशाहोके भी बस दो गज़ कफर्न जाता है साथ ॥ 


१०० वह आँख, झौख नही, वह दिल नही है दिल । 
जिसे किसी की मुसीबत नजर नही ग्राती ॥ सुनव्वर 


१०१ नग्मए-पुरदर्दी छेडा मैंने इस अन्दाज"से । 
ख द-ब-ख द* पडने लगी मुझपर नजर सैयाद” की ॥ 


१०२. इस तंरफ मोजे परेशा“, उस तरफ साहिल उदास । _ 
डूबनेवाला किघर जाए बंडो मुश्किलमे है ? फतील 


१०३ एक हहंशाह ने दौलतका सहारा लेकर । 


हम ग्रीबोकी मुहब्बतका उड़ाया है मज़ाक ॥ साहिर 
१०४ श्राजाद-जमीर' है फूकीरी यह है 
दिल बे-पर्वा है ' अमीरी यह है ॥ रवां 


१ मल्‍लाह २. असफलताओ ने ३. उदारता, सहृदयता, ४, दर्द-भरा 
गीत ५ ढंग से ६ स्वयमेव ७ छिकारी की ८. व्याकुल, वेचैन & 
' स्वृतन्त्रचेता, मुक्त मन वाला । 


१६ 


२६० 


श्ण्श 


१०६. 


१०७ 


१७०८, 


१०६ 


११०. 


453. 


गुलजारे-शाइरी 


हर मुसाफिरको बाखबर' कर दो, 

यह मेरे तजरुबे' का जोहर है। 
रहवरो” की फरेबकारी" से, 

रहजनोका' खलूसा बेहतर है॥ श्रदस 
झब तक ने समझ पाये जो ख़दकों भी ऐ “रहबर । 
हैरत" हैं कि वह हमको समझाने चले श्राए॒॥. रहुबर 
देखनेवाले होशमे रहना, सब घोका-ही-घोका है। 
जिस्म बड़े बदसूरत" हैँ, मलवूस”' बडे भड़कीले हैं ॥ श्रदम 
सदाक॒ुत”* हो तो दिल सीनेसे खिचने लगते हैं ऐ वाइज * ! 
हकीकृत"* ख दकों मनवा लेती है, मात्ती नही जाती ॥ 

जिगर 

सबव'” हर एक मुझसे पूछता है मेरे रोनेका। 
इलाही ! सारी दुनियाको मैं केसे राजूदा" करलू' ?  ताजवर 
हु जूरे-अहले-हिम्मत”” झआवरू खोना नहीं आता । 
गमे-हस्तीपे हेसनेके सिवा रोना नहीं आता ॥। जोश 
तेरे ओर उसके दरमियाँ*, तेरी खू दी ही हिजाब” है। 
अपना निशान खोये जा, उसका निशान पाये जा ॥ श्रस्तर 





१. सावधान, सतर्क २ अनुभव का हे सार) निचोड़ ४. पय-प्रदर्शको की 


५. मायाचारी, घोखेवाजी, चालो, धातो से ६. लुठेरो का ७, वर्ताव-व्यवहार 
८. श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा ६. आदचये १०, कदाकार, कुरूप, भहं ११: 
परिधान, वस्त्र, पहनावे १२, सत्त्यता १३. उपदेशक १४, यथार्थत्ता, सच्चाई 


६४ कारण १६, रहस्यवेता, ममंज्ञ, भेदी १७ साहसी व्यक्तियों के सामने 
१८ दोच में १६, पर्दा । 


नग्मे से जब फूल खिलेंगे ? १६१ 


११२. 


११३ 


११४ 


श्श्श 


११७ 


११८. 


११६ 


१२०. 


न आरास्मा की न अर्शे-बरी" की बात करो । 

जमीकी गोदके पालो !' ज़मीकी बात करो ॥। सागर 

खोफ मत खाइए अँधेरोसे, जुल्मतोमे” नूर होता है। 

बाज औकात राहे-हस्तीमे *, श्रपता सायाभी दूर होता है ॥ 
शभ्रदम 

गमे-हयातसे मख्युरँ लोग डरते है। 

इसे तो अपनी तमन्ना बना लिया मैने ॥ म॒ख्मूर 

असीराने-कफस'की आपन-बीती पूछते क्‍या हो ? 

यहां ऐ 'अम्न' कज्ज़ाकोसे” बदतर पासबा” निकले ॥ _ अस्न 

तबाहियोंका खयाल क्यो है, चमन की रौनक बढानेवालो ! 

जो बिजलियो न भ्राज़माये, वह आशियाँ आ्राशियाँ नही है ॥ 


कासिम 
सुभसे हरबार मसरंत' ने छुड़ाया दामन ! 
मुभको सौ-बार दिया गुमने सहारा ऐ दोस्त ! हुरमत 


चमनमे कौन है पुरसाने-हाल” शुबनमका ? 

ग़रीब रोई तो गुचोको” भी हँसी श्राई॥ 

रात जिन्होंने महफिलको श्रन्दाज”* सिखाये जीने के । 
खाकिस्तर को देखनेवाले ! हाँ यह वही पर्वाने है ॥ श्राजाद 
खजशीमे अपनी ख.शबख्ती** कहां मालूम होती है ? 

कफसमे जाके कद्र-आशियाँ मालूम होती है।  घुल्ला 


धर 


१ स्‍्वगं, जन्नत की २ अच्घेरों मे ३ कभी-कभी ४ जीवन-पंथे मे 


५ जोवन के दुख से ६. गिजरे के वन्दियो की ७ लुटेरो से ८ द्वारपाल, 
निरीक्ष क, ड्योढीवान ६. खुशी ने १० हाल पूछनेवाला ११ कलियो को 


१२९ ढंग, तरीके, १३६ भस्म को, जले हुए परवानों की राख को, १४, 
सौभाग्य, खुशकिस्मत्ती ।..' 


२६२ 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८, 


१२६. 


गुलजारे-शाइरी 


चमनको कौन यू” बर्बाद होते देख सकता है ? 
ठहर इतना कि बन्द आँखे हम ऐ दौरे*खिजा करले ॥ . नेयर 


हमको इन्सानोमे गिनती नहीं क्यो दुनिया ? 
हमतो हिन्दू भी नहीं, हमतो मुसल्मा भी नही ॥ 
एक पर्दा है ग्मोका जिसे कहते है ख्ी । 
हम तबस्तुम'म निहा' अश्के-रवाँ देखते है ।। 
दो घड़ी मिल बेठनेको भी गनीमत जानिए। 
उम्र फाती ही सही, यह उम्रे-फानी फिर कहाँ ? 
जहामे मर्द वही है, जो यह शिक्षार करे । 
छुपाये गुमको, मसर्रतको आइकार" करे ॥। 
श्राज यही दुनिया हैं जह॒चुमः। 
कल यही दुनिया जन्नत होगी ॥। 
खबर नही कि है क्या वजहे-पारसाई-ए शेख“? 
गुनाह हो न सका या ग्रुनाह कर न सके ॥ 
अदम” न मल्लाहका करम” है, 

न दस्ते-कुदरतकी कारसाजी'? । 
कि इक थपेड़ेने बेइरादा"* 

लगा दिया नाव को किनारे ॥। 
किसी मगरूर के आगे हमारा सर नहीं भुकता। 
फकीरीमे भी 'अख्तर' गू रते-शाहाना"* रखते है ॥ 





जमील 


अख्तर 


श्र्ख्तर 


मुल्ला 


फिराक 


मुल्‍्ला 


अदस 


श्र्र्तर 


१. हँसी में, मुस्कान मे २ छिपे हुए ३ बहते हुए भासू ४ भ्राचरण, स्वभाव, 
नियम ५ प्रकट ६ नरक ७ स्वरगं ८ शेख के सयमी होने के कारण ९ पाप 
१० कृपा ११ ईइवर के वरदहस्त की दया १२- सहसा, यो ही, विना सकल्‍्प 
के १३ अहकारी, अमिमानी १४. बादशाहो जैसी शान । 


नग्मे से जब फूल खिलंगे ? २९६३ 


१३० 


१३१ 


श्३२ 


१३३ 


१३४, 


श्क्श 


१३६. 


१३७. 


श्रे८ 


आँख वह है जो हर मसर्त मे, दाम'से होशियार रहती है। 
तीतली फूलसे लिपटकर भी, मुजतरो-बेक्रारः रहती है ॥ 
अ्रदस 

तुम्ही तो सैयाद हो कि अपनोका रूप भरकर चमनमे आये । 

करो न अब मेरी अश्कशोई उजाडकर मेरा आशियाना ॥ 
आजाद 

कहा फूलने “देख मेरा तबस्सुम” ! 

मेरी जिन्दगी किस कृदर मुख्तसर5 है ॥” झ्राजाद 

सच पूछो तो इस दुनियामे हरकत से ही बरकत है । 

जिसने कुछ दूंढा होगा तो उसने कुछ पाया होगा ॥ श्रफसर 

मौत है वह राज़" जो शझ्राखिर खुलेगा एकदिन। 

जिन्दगी है वह मुश्रम्मा' कोई जिसका हल नहीं ॥  प्रफसर 

तिश्ना-लब रखा सदफ''को, बूंद पानी की न दी । 

ऐ समन्‍्दर ! देखली हमने तेरी दरियादिली” ॥ 

चलो दुश्वार ही क्‍या है, ठिकाना चार तिनको का ? 

निगाहे-बागबां देखी, मिज़ाजे-बागबां देखा ॥ निहाल 

उन्हे क्यो कोसता है, जो तुभे कहते है कम-हिम्मत । 

बुरा क्‍या है, हकीकत “का श्रगर इजहार" हो जाए ? श््॒ं 

तुमे न माने कोई, तुभको इससे क्या 'मजरूह'। 

चल अपनी राह, भटकने दे नुक्ताचीनोको ॥। मजरूह 


१ खुशी मे २ जाल से, घोखे से ३ आकुल-व्याकुल, तडपती बेचैन 
४. आँसू पोछना £# मुस्कान ६. सक्षिप्त, थोडी-सी ७ स्पन्दन से, हाथ-पैर 
हिलाने से ८. रहस्य £ गुत्थी, समस्या, पहेली १० प्यासा ११ मोती को 
१९, उदारता १३. कठिन १४- सच्चाई का १५ प्रकटीकरण १६, 
छिद्वास्वेषियों को, आलोचको को | 


२६९४ 


श्रे६ 


१४० 


१४१ 


१४२. 


शैडरे 


२४४ 


गुलजारे-शाइरी 


लाख बहारे लाख खिजाएं, बात है मौसम-मीसम की । 
फूलोका सुख पानेवाले, काटोके दुख-दर्द भी फेल ॥ कतील 
देखा तो खुशीके फूल खिले, सोचा तो गधों की धूल उड़ी । 
कहते है बहारा' लोग जिसे, वह इक साथा पतभडका है ॥ 
कृतील 
जब -क दरत ते आ्रादमीके लिए, 
कसा दिल-आवेज रोग छांटा है। 
दिलकी तस्कीन. दूढनेवाले, 
जिन्दगी एक हसीन" काटा है ॥ झ्रदस 
कदम इच्सानका राहे-दहरमे धर्रा ही जाता है । 
चले कितना ही कोई बचके ठोकर खा ही जाता है !! 
नजर हो ख्वाह* कितनी ही हकाइक आश्ना, फिर भी-- 
हजूमे-कश-म-कश मे आदमी घबरा ही जाता है॥ 
जोश 
है हुस्तः भी इक आफत, बागें-जहाँमे ऐ ग्रुल ! 
किस-किससे तू बचेगा गुलची” है, बाग बा” है ॥. मुल्ला 
मेरे दिल की वसीभ्र" दुनिया मे, 
दर्द अपना भी है पराया भी। 
“मैं” को जब “हम” बता दिया मैंने, 
खुद को खोया भी खुद को पाया भी ॥ फंज 


१ वसन्‍्त ऋतु, मौसम बहार २. प्रकृत्ति की शक्ति ने ३ सुन्दर, खूबसूरत 


४ मन की शान्ति ५ सुन्दर ६ चाहे ७, सत्य को देखने-परखने वाली प. 


सघर्षों में & सोौन्दयं, खू बसूरती १०. फूल चुनवे वाला ११. माली ६२, 
विस्तृत, विद्याल । 


सग्मे से जब फूल खिलेंगे ? 


श्डश 


१४६. 


१४७ 


१४५ 


१४६९. 


१५०, 


१२१ 


श्श्र 


शश३ 


१५४, 


कुछ ऐसे सोने वाले, सो रहे है पाँव फंलाये | 
कि अपनी कब्र को ही आखिरी मजिल समभते है ॥ 
मरके टूटा है कही सिलसिलए-हयात"। 

सिर्फ इतना है कि ज़ जीर बदल जाती है॥ 

दरिया को अपनी मौज की तुगयानियो" से काम । 
किश्ती किसी की पार हो, या दरमिया रहे ॥ 
गृहर को जौहरी, सर्राफ जर को देखते है । 

वशर को देखने वाले बगर को देखते हैं 

रहेगे न मल्‍लाह ! यह दिन सदा । 

कोई दिन से गंगा उत्तर जाएगी ॥ 

मजिले-हस्ती से दुश्मन को भी अ्रपना दोस्त कर । 
रात हो जाए तो दिखलागेे तुझे दुश्मन चिराग ॥ 
जहाँ वाले हमें सिफ इसलिए दीवाना कहते हैं, 
कि हम जो बात भी कहते हैं बे-बाकाना कहते हैं ॥ 


खुदा या ना खुदा श्रब जिसको चाहो बख्श दो इज्जत । 
हकीकत मे तो किदती इत्तिफाकन” बच गई मेरी ॥ 


२६५ 


फानी 
हालो 
जोक 
हाली 


श्रातिश 


गोवाल मित्तल 
खुदी का राजदा' होकर, ,खुदी का दास्ता हो जा। 
जहाँ से क्या गरज तुभको, तू आप अपना जहाँ हो जा ॥ श्रर्श 


किसको दुनिया मे हुई राहत नसीब ? 
कौन दुनिया में असीरे-गर्मा नही 


भरश 


१ जीवन का क्रम २ वाढो से ३ मोती को ४ ब्ास्तव मे ५ यहच्छया, 
देववशात्‌ ६. सो5ह का अभिप्राय समझकर ७ आत्मा से परमात्मा बनने का 
प्रयास कर ८ दुध्ख का बच्दा, दु ख-पग्रस्त | 


२६६ 
श्र 


१४६. 


१४७. 


श्प्र्८ 


१५६, 


१६० 


१६१. 


१६२. 


१६२३. 


गुलजारे-शाइरी 


तरानए-गम" न छेड बुलवुल ! यहां कोई हमनफस” नही है। 
यहाँ तो वेगानगी है इतनी कि हर कली मुस्करा रही है ॥ 


गोपाल 


गम के ठहोके” कुछ हो वला से आगे जगा तो जाते है । 
नींद के हम इकमाते” है जो जागते ही सो जाते है ॥ 


अकक्‍्ल से ही इन्सान इन्सान है। 

अक्ल न हो तो इन्सान हैवान है ॥ 

क्या तबंगर* क्या गनी” क्या पीर” क्‍या बालका । 
सब के दिल को फिक्र है दिन-रात रोटी दाल का ॥ 
जो किसी से अ्रदावत' न दगा” करते है। 

वही भ्राराम से दुनियाँ मे रहा करते है ॥ 

कौन हमदर्द" किसीका है जहाँ मे 'अकबर' । 

एक उभरता है यहाँ, एक के मिट जाने से ॥ 
निणानी चाहिए कुछ आने वाले जाने वाले की। 
यह माना है बशर फानी इधर आना उधर जाना ॥ 
जिस कदर दुनिया दबाये, उस कदर बेदार”* हो । 
अपनी दुनिया खुद बनाने के लिए तैयार हो ॥ 


फानी 


हाली 


हाली 


अकबर 


अख्तर 


काटो की जबाने-तिश्ना' से, गुलशन की हकीकत को पूछो । 
याराने-चमन* इन फूलों को तो हंसना-हंसाना आता है ।। 


घलम 


१. दुख का समभीत २ मित्र, साथी ३ परायापनत्न ४. भोके. भटके 
५. मतवाले ६. दरिद्र, कगाल ७ घनी ८ वृद्ध ६. इनत्रता, वैर-विरोध १०. 


छल, मायाचार ११ सगी-साथी १२ जाग्रनत, सचेत १३ प्यासी जिद्धा से 
१४. उद्यान के भिन्न । 


क5 


53. मे 


नग्मे से जब फूल खिलेंगे ? २६७ 


१६४. 


श्ष्र 


१६६. 


१६७, 


१६५८, 


१६६. 


१७०, 


१७१, 


१७२ 


१७२३. 


सीरत' नही है जिसमे, वह सेहत फि.जुल है। 

जिस गुल मे वू नही है, वह कागज का फूल है ॥ 

मिहर' वह है खाक के जरें को करदे जरनिगार । 
ऊंँची-ऊंची चोटियो पर नूर बरसाने से क्या ? मुल्ला 


मुफूलिसो की जिन्दगी का जिक्र क्‍या ? 

मुफूलिसी की मोत भी अच्छी नही ॥ रियाज्‌ 
जीस्त" बेग्क्लो को हो जाये वसर करनी मुहाल' । 
इतनी भी ऐ गआ्आञाकिलो” ! ग्रच्छी नहीं हुशयारियाँ॥ हाली 
पन्दे-वाइज़” सुनते-सुनते कान अपने भर गए। 

क्या इबादत को हमी है, सब फरिदंते मश्ठ गए ? दाग 
अपनी सेहतकी जिसे पर्वाह नहो। 

वह मसीहा से भी कभी अच्छा न हो ॥ 

याद रख इस गुरको तू श्राठों पहर चोसठ घड़ी । 

खार” चुभता है जिसे बस, फूल पाता है वही ॥ 

हम नशी" कहता है कुछ पर्वा नहीं ईमा गया। 

मै यह कहता हूँ कि भाई ! वह गया तो सब गया ॥। _ श्रकबर 
हयात” इक मुस्तकिल'* गमके सिवा कुछ भी नही । 

खजशी भी यादआती है तो श्राॉस बनके श्राती है ॥ साहिर 


ले-देके अपने पास फकृत” इक नजर तो है । 
क्यों देखें जिन्दगीको किसौकी नज्रसे हम 7 ज्ञहिर 


१ सोजन्य, चारित्य २, सूर्य ३ प्रकाशसान ४, प्रकाश ४, जिन्दगी 
६, कठिन, दुष्कर, असस्भव ७, बुद्धिमानो ८ घर्मोपदेशकका, सदुपदेश €.काटा 
१०, मित्र, साथी ११, जीवन १२. स्थायी १३, केवल, सिफे॥ 


र्ध्८ 


१७४. 


१७५, 


१७६ 


१७७ 


श्छ८. 


१७६ 


१८०, 


१८१. 


श८२. 


गुलजारे-शाइरी 


जमानेका जिकवा न कर रोनेवाले । 
जमाना नही साथ देता किसी का ॥ लतीफ 
बडी मुश्किलसे आता है सुयस्सर जिन्दगी-भरमे । 
वह इक लमहा"” जिसे इन्सा गुजारे गादमाँ" होकर ॥. शफक 
आ्राजजी इश्रतको छोडू', कलकी इश्रतके लिए । 
मेरे मौला* | मुभपे यह सुमकिन नही, मुमकिन नही ! 

थ्ख्तर 
इसी दुनियाकी अक्सर" तल्खियो ते मुझको समभाया । 
कि हिम्मत हो तो फिर है जहर भी एक चीज खानेकी ॥ 

नंयर 

कुछ ऐसा डूबनेका न होता मुझे मलाल ! 
मुश्किल यह आ पडी थी कि साहिल करीब था ॥ नैयर 
हवा का एक-एक भझोका तुभको जब चाहे बुझा डाले ! 
यह क्‍या जीना है दुनियामे, चरागं-रहगुजर होकर ! श्॒र्श 
न फूर्यादों से जजीरो' की कडियाँ टूट सकती है । 
न अहकोसे निजामे-वक्‍्त”'के तेवर” बदलते है।॥। 
ठोकर किसी पत्थरसे अगर :खाई है मैंने 
मंजिलका निशां भी उसी पत्थरसे मिला है ॥ विस्मिल हाशमी 
मैं गिर चला था बड़ी बेदिली"'से रस्तेमे ! 
बडे खलूस''से उम्मीदने सभाला है ॥ 


प्रंम 


अदम 





१ क्षण २ प्रसन्न ३े सुख को ४ ईश्वर, मालिक ५. प्राय. ६५ कट्ुताओं 


ने ७ समीप, निकट ८. पथ-दीपक € आतंनादों से, दुह्मइयो से १० 


शल्भूलाओों की ११. काल-व्यवस्था १२ ढद्भ १३. खिन्नता तथा उदासी से 
१४ प्रेम से, निरछलता से । 


नग्में से जब फूल खिलेंगे ? २६६ 


परे हवादस'से उलभकर मुस्कराना मेरी फितरतम है। 
मुझे दृश्वारियोपर अश्कर बरसाना नहीं आता + 
नजर जिसकी जमी रहती है मुस्तकबिल"के चेहरे पर, 
उसे माजीकी सफ्फा'की को दुहराना नहीं श्राता ॥। 
दानिश 
श्य४. दूर सुनहरे गुम्बद चमके, लेकिन गर्दन कौन भुकाये ? 
मैं तो जन्नत खोकर आजाद मनुष इन्सान रहा हूँ ॥. कत्तील 
१्य५, 'कतील' भझ्पना मुकहर गमसे बेगाना अ्रगर होता । 
तो फिर श्रपने-पराये हमसे पहचाने कहाँ जाते ”. कतील 
१८६ जवानीको सजाए-लज्ज़ते-एहसास“ दे देना । 
मैं इस हृदपर खदाको श्रादमी महसूस करता हूँ ॥ . कतोल 
१८७, बदसुलूकी"मे मजु"' क्‍या है, मज़ा है इसमे । 
कि हमारा हो तुम्हे पास”*, हमारा तुमको ॥। बाग 
भ८८. क्या मिला आखिर खरी कहकर कोई बतलाये तो ? 
बस यही न, सुननेवालोंको हुआ जीना वबाल” ? 
१्८०८ आलमे-फानी मे यारो ! चाल देखी है श्रजब ! 
इस जहासे जो गया, वेसा न आया फिर कोई ॥ 
१६०, ऐ शमग |! सुबह होती है, रोती है किसलिए ? 
थोड़ी-सी रह गई है, इसे भी शुजार दे ॥ 
१६१. सुस्कराके जिनको गमका घूटपीना आ गया। 
यह हकीकत ”” है जहाँमे उनको जीना श्रा गया ॥ 


१ मुसोबततों से २ प्रकृति, स्वभाव ३ कठिताइयो पर ४ श्रांसू ५ 
भविष्य वे ६ भूतकालीन अत्याचारों को ७ अपरिचित, रहित ५ अनुभूति के 
आनन्द का डर ६. अनुभव १० दुव्यंवहार मे, बुरेवर्ताव में १९ आनन्द 
१३, लिहाज १३ विपत्ति, दुःख १४, नह्वर ससार में १५. वास्तविकता । 


३०० 
१९२ 


१६३. 


१६४. 


श्ध्श 


१९६ 


१९७, 


१६८. 


१९९ 


गुलजारे-शाइर 


तलाजे-यारमे जो ठोकरें खाया नहीं करते । 
वह अपनी मजिले-मकसूद” को पाया नही करते ॥ 
मंज़रे-तस्वीरंं. दर्देदिल मिटा सकता नही। 
आईना पानी तो रखता है, पिला सकता नही ॥। 
मैं फूल चुनने आया था बागे-हयात' मे । 
दामन को खारे-जार" मे उलभाके रह गया ॥ 
न म्ुह छिपाके जिये, न सर झ्ुकाके जिये ; 
सितमगरो* की नज़र-से-तजुर मिलाके जिये | 
अब एक रात अगर कम जिये तो हैरत" क्यो ? 
यही क्या कम हैकि हम मशालें जलाके जिये ? 
बुरेकोी जब न हो एहसास" अपनी ही बुराईका । 
ठिकाना फिर नही रहता कही उसकी ढिठाईका॥ 
दुनियामे किसका राहे-फना मे दिया है साथ ? 
तुम भी चले चलो यूही जब तक चली चले॥ जोक़ 
पहली-सी नेकियाँ सब मफक्ूद” हो गई हैं । 
फले हुए है चर्च हरचारस्‌”' बदी के ॥ 
इस ऐशे-जाहिरी” को छोड़ ऐ ख.दाके बन्दे ! 
रग-रगमे चुभ रहे है जब लाख-लाख काटे ॥ 


« तुझे देखा तो अब कुछ देखनेको जी नही चाहता । 


किये हैं बन्द आँखें तेरी सूरत देखनेंवाले ॥ . हनींफ़ 


१. बक्ष्य, विन्दु को २ चित्र का हृदय ३ दर्पण ४. जीवन-उद्यान में ५ 
कांटो में ६ प्रत्याचारियो की ७ आइचये ८ ध्यान, अनुमव, खयाल ६. मरण5 
मार्ग में १० भ्रन्तर्घान, अ्रप्राप्य, लुप्त, गायव ११ चारो ओर १२ बाह्य 
अथवा भोतिक सुख को | 


नरमे से जब फूल खिलेंगे ” ३०१ 


२०१. 


२०२. 


२०३. 


२०४ 


२०५, 


२०६, 


२०७ 


र्०८, 


२०६ 


ऐ अमीर! अव्वल तो वह आश्राइना मिलता नही। 
मिल गया जिसको कही, उसका पता मिलता नहीं | अमीर 


सब समझते जहाँकी 'श्राजार्दा हमको भ्राई । 
पर जिससे यार मिलता, ऐसा हुनर न आया ॥। श्राज्ञाद 


दिल अगर है साफ कुछ मुष्किल नही दीदारे-्यार। 
देखलो आईना सूरत-आइनां क्योकर हुझ्नमा ? शध्मोर 


ऐ हुस्तके माइल” ! यह नसीहत मेरी सुनले । 


सीरत'पे नजर चाहिए सूरतसे जियादा ॥ प्रफबर 
छोड़ सबकी दोस्ती, कर दोस्तदारी एककी। 
एकका हो यार, निभ जाएंगी यारी एककी ॥। जफर 


ख्‌दी जब त्तक रहे इन्सानम्रे, उसको नही पाता । 

यह पर्दा उठ गया दिलसे तो वह पर्दानशी” पाया ॥ _ सादिक्क 
ज़िन्दगी हर मोडपर मुझको यह देती है सदा“ । 

फिक्र -फूर्दा' छोडिए, तामीरे-फर्दा” कीजिए ॥ . दानिश 
इस जमीपर इक नया झ्रालम” बसाया जायगा । 

जिसमे हर इन्सान होगा आप अपना पासबा॥ . रविश्ञ 


जहामे 'हाली' किसीपे अपने सिवा भरोसा ,न कीजिएगा। 
यह भेद है भ्रपतती जिन्दगीका बस इसका चर्चा न कीजिएगा ॥ 


१, शिल्प, कला, कारीगरी २. परमात्म-दर्शंन ३ दपंण ४ प्रतिबिम्बित 


५ सौन्दय के पुजारी, रूप पर आसक्त ६ स्वभाव-सौजन्य, चारित््य पर ७. 
परदे मे रहनेवाला ८ आवाज € भविष्य की चिस्ता १० भविष्य निर्माण का 
फार्य ११ ससार १२ रक्षक! 


३०२ भुलजारे-शांइरी 


कहे अगर तुभसे कोई वाइज्‌' ! 
कि कहते कुछ और करते हो कुछ)। 
जमानेकी खरे है नुक्ताचीनी*, 
कुछ इसकी पर्वा न कीजिएगा ॥ हाली 
२१० लरज* जाते है उस दम यह जमीनो-आस्मा 'साहिर'। 
किसी बेकसके दिलका आसरा जब छूट जाता है ॥ 
साहिर भोपाली 
२११ इबमेका खीफ” हमको होतो फिर कया खाक हो ? 
हम तेरे, किब्नी तेरी, साहिल तेरा, दरिया तेरा ॥ 
२१२. मौतसे लबनेवाले तो वेखोफ भेवरमे कूद पडे | 
साहिल-माहिल चलनेवाले क्या जाने मंकघारोको ? घिसनजमा 
२१३ किसे कहते है दरिया, यह खसो-खाण्ाक' क्या जानें ? 
हकीकत“ का पता शायद मिले कुछ तहनश्ीनों से ॥ 
खफसर 
जो नफश्न!” तेरी यादमे गुजरे। 
वन्दगी”'मे शुमार” होता है॥ प्रदम 


(यु 


१ धर्मपदेणक २ स्वभाव, आदत ३ आलोचना करना, छिद्रान्वेषण 
करना ४ कापना ५ भय ६, निडर, वेघट़क ७ तिनके ८ वास्तविकता का 
६ दरिया फी तह में जाने वालो से १० ब्वास, क्षण, पल, दम ११ उपासना, 
मक्ति मे १६ गिनती । 


खोकर ,खुदी को पाया, 

खोये हुए को हमने । 
सब-कुछ अर्या हुआ्ा है, 

जो था निहाँ नजर से॥ 





